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म्रूमिका 
भारतीय दशन एवं उसके भेद 


“दशन” शब्द सस्छृत की हश्‌ (दशंने अथवा ज्ञानसामान्ये) धातु सै त्युट्‌ 
प्रत्यय लगने से बनता है । त्युट्‌ प्रत्यय “भावः तथा "करण' दोनो ही अर्थों 
मे लगता है । इस प्रकार दशन" शब्द का अर्थं साक्षात्कार या ज्ञान एव उसका 
साधन, दोनोहीदहोतारहै। इसका तात्पर्यं यहुहै कि समग्रजीवन यासारी 
सष्टि के स्वरूप था तत्त्वं पर विचार भौर फलतः उसका ज्ञान या साक्षात्कार 
ही दर्शन है। इस प्रकार दर्शन समग्र जीवन के सभी पक्षो से सम्बद्ध है) जीवनः 
सम्बन्धी किसी भी ज्ञान-विज्ञान को इसपे पृथक्‌ नही रखा जा सकता । इसी- 
लिये आधुनिक युगमे भी इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति तथा विज्ञान 
आदि से दर्शन का सम्बन्ध दिखलाया जाता है। मनोविज्ञान तथा धर्मशास्त्र 
पे तो दर्शनः का धनिष्ठ सम्बन्धहै ही) इस प्रकार के तत्त्वविवेचन के लिये 
'आात्वीक्षिको' शब्द का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन दहै । कौटिल्य कै अर्थशास्त्र मेँ 
“जान्वीक्षिकीः चतुविध विद्याभो मे परिगण्तिहै। वे इस रकार है-आन्वी- 
किकी, त्यी, वार्ता तथा दण्डनीति । इनमे आन्वीक्षिकी कां विवरण 
देते हुये साख्य, योग भौर लोकायत को परिगणित किया गया है । 
इससे ज्ञात होता है कि कौटिल्य के समय तक “दर्शेन शब्द के पर्याय 
रूप मे “आन्वीक्षिको' शब्द प्रचलित हो चका रहा होगा । मनुस्मृति 
७1४३ मे अन्वीक्षिकी को आत्मविद्या कहा गया है । कामन्दकोयनीति० 
७1७ मे इसे आत्म-विज्ञान कहा गया है । इससे जन पडता है फि मनुस्मृति तथा 
कामन्दकीयनीति० के समय तक दशंन के लिये आत्मविद्या, आत्मविज्ञान आदि 
शब्दो का भी प्रयोग दहोने लगा था। यहु कैसे तथा क्यो हुभा ? 

भारतीय सरस्करितिक्‌ परम्पय मे जिसे द्दर्शन" कहते है वहु जीवनकी 
प्रयोगशाला मे अनुभवे किया गया सत्य दै, चदि वह्‌ साध्य-विषयक हौ भौर 


१. दरष्टम्य--तकंभाषा, डां° श्रीनिवास शास्त्री कौ भूमिका, प° १ 
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चाहे साधन-विषयक । विभिन्न समयो मे विभिन्न परिस्थितियो के बीच विभिन्न 
मनीषियो दासा किये गये सत्य के अनुसन्धान ओौर अनुभव यद्यपि सर्वथा अनु- 
रूपया एक से नही है ओौर वैयक्तिक एवं अन्य प्रकार को विषमताओके कारण 
एकसेदहोभी नही सक्ते थे, तथापिर्हवे सब सत्यकी ही खोज के विभिन्न 
प्रयत्न भौर अनुभव 1 इसीलिये उनकी "दर्शन" सन्ञा तथा उनके द्रष्टाभो की 
"ऋषि" सज्ञा सर्वथा सार्थकदहै। "दर्शन" को इस व्यापक हष्टिसे देखने पर 
हमासय सारा का साय आर्षसाहित्य-वैदिक सहिताये, ब्राह्मण, आरण्यक तथा 
उपनिषद्‌-ही "दशन" है । ओौर यह ठीक हीह क्योकि सारा वैदिक वाड.मय 
प्राचीन तपस्वी मनीषियो एव चिन्तकोके दारा हष्ट या साक्षाक्छरृतं तत्त्वो या 
धर्मौ की अभिन्यक्ति-माल है, उनका दशंन है । इसीलिये तोवे द्रष्टा “षिः 
ह-- 'साक्षा्कृतधर्माणः ऋषयो बभूवुः (यास्कङृत निरक्तः) ! ऋषि-ष्ट सारा 
वैदिक वाड.मय इसी से आर्षं साहित्य कहा जाता है । यह्‌ अन्य बात है कि वेदो 
का सहिता-साहित्य विभिन्न देवताभो-देवतातच्व-का दर्शन रहै, उनकी 
अभिव्यक्ति एव स्तुति रूप भाराधना है । उनका ज्राह्यणसाहित्य उम्ही देवताओो 
की आराधना के एकं विशिष्ट प्रकार "यज्ञ" अर्थात्‌ वैदिक कर्म-विशेष का दर्शन 
है, आरण्यक -साहित्य आराधना के ईसरे विशिष्ट प्रकार “उपासना वैदिक 
भक्ति का दशन है, तथा उपनिषद्‌-साहित्य मुध्यतः विभिन्न देवो मे अनृस्यूत 
एक ही मूलतत्त परमपुरुष "पुरुषोत्तम" या “परब्रह्म एव उसकी आराधना कै 
तीसरे विशिष्ट प्रकार ज्ञानः का दर्शन है। परवर्ती काल मे जब (दशनः शब्द 
से सर्वप्रमुख प्रमेय अलत्मायाब्रह्यका दशंन ही ग्रहण किथा जने लगा होगा, 
तब धीरे-धीरे अध्यात्मज्ञान-प्रधान उपनिषदे तथा उनके आधार पर रचित 
त्थाय, साख्य, योग, मीमाक्षा इत्यादि शस्तो के लिये ही विशेषरूपं से उसका 
प्रयोग होने लगा होगा, एेसी सम्भावना है 1 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के मैलेयी ब्राह्मण (बृहदा ० ८1५) से इस सम्भावना 
की पुष्टि होती है । इस ब्राह्मण मे महामुनि याज्ञवल्क्य तथा उनकी ब्रह्मवादिनी 
पत्ती मैतेयी के बीच अमृतत्व-प्रप्ति के विषयमे संवादहूभा है। मैतेयी के 
अतिरिक्त याज्ञवल्क्य की एक भौर पत्ती कात्यायनी थी जो स्ती-प्रज्ञा-सामास्य 
स्तयो की बुद्धि वाली--थी। गृहस्थाश्चभं को छोडकर सन्यास ग्रहण करने की 
इच्छा प्रकट करते हुये याज्ञवल्क्य ने एक समय मे अपनी ब्रह्मवादिनी त्रिय पत्नी 


कान्‌ ननन 
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मैतेयी से कहा कि इ मैलेयि 1 मै कात्यायनी के साथ तुम्हाया निपटारा कर 
देना चाहता हं ताकि मेरे न रहने परतुम दोनोमे कलह न हौ | मैतेयीने 
उत्तर मे कहा कि है भगवन । यदि यहं सारी पृथ्वी वित्तसे परिपूर्णं होकर 
मृच्च प्राप्तहोजायतोमै अमरहो सकरुगीया नही ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर 
दिया-“नही । समस्त उपकरणो से युक्त जनो का जैसा जौवन होता है, वैसा 
ही तुम्हार भी होगा । वित्त से अमृतत्वकी अशाकरना व्यर्थही है) तब 
मैलेयी ने कहा किं है भगवन ! जिस वित्त सेमै भमरत हो सकगी, उसे लेकर 
क्या करूगी 1 जिसे अमृतत्व का साधन जानते हो उसी का उपदेश कृपया मुञ्चे 
दे । याज्ञवल्क्य ने कहा--हे मैतेयि । ध्यान दो, मै उपदेश दे रहा ह । पति, 
पत्नी, पुल, वित्त, पशु, सोक, देव, वेद, प्राणी--सभी कृ आत्मा के ही लिये 
त्रिय होता है, पति-पल्लादि के लिये नही ! अतः सर्वप्रिय भात्मा का द्शनः-- 
अनुभव या साक्षात्कार - करना चाहिये । उसी का त्रुति-वाक्यो से श्ववणः 
तथा श्नुत्यनुद्रूल गृक्तियो था त्को की सहायता से मनन करके, अहनिश निदि- 
ध्यासन करना चाहिये । श्रवण, मतन तथा सतत निदिध्यासन से उसका 
दशन हो जाने पर, उसका विज्ञान [विशिष्ट ज्ञान अर्थात्‌ अनुभव] हो जाने 
पर, अन्य सभी कुछ हृष्ट या विज्ञात हो जाता है, सारे रहस्य का उद्घाटन हौ 
जाता है 14 

इस सवाद से यहु सुस्पष्टहो जाताहै कि उपनिषदो तकं आति-अति 
भात्मा ही सर्वप्रधान या एकमाल प्रमेय तथा उसका ज्ञान या दशंन दही मुख्य 
तम दशनदहो गया था। जीवन के सर्वप्रमूख पुरुषार्थं अमृतत्व-प्राप्ति अर्थात्‌ 
मोक्ष का एकमाल् साधन होने से यह आत्मदशंन मानव-जीवन का एकमत 
वास्तविक लक्ष्य बन गथा था, तथा लक्ष्यभूत इस दशन का मुख्य साधन हने 
से उपनिषद्‌ इत्यादि अध्यात्म-शरुतियो क्रा श्रवण तथा मनन, एव तदनन्तर 
आत्मनिदिध्यास्षन जीवन कौ वास्तविक चर्या । अन्य साधनो को सार्थकता आत्म- 
दर्शन के इन्दी साक्षात्‌ साधनोकी प्राप्ति मे सहायकहोनि मेथी) इसीसेये 
तीनो साधनं वेदास्त पे आस्मज्ञान के अन्तरगके सू्पमे प्रसिद्धै एव इनके 
भी साधन विवेक, वैराग्य, शमदमादि एव मुमृश्चुत्व बहिर ! इन विवेकादि 
कै भी बहिरग सत्सग, तीर्थाटन, दान, ब्रह्मचर्यादि है) इनं सभी साधनो 
की सार्थकता आत्मदर्शंन के श्रवणादि" साक्षात्‌ साधनो की प्राप्ति मे सहायक 
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होनेमेदही मानी जाती थी 1 इस भआत्मदर्शन के स्वरूप, साधन इत्यादिके 
निरूपण द्वारा इसकी प्राप्ति मे मुख्य साधन होने से उपनिषदो तथा उन पर 
भाधुत अन्य अध्यात्मविद्याविषयक प्रन्थो को "दशंन' संज्ञा प्राप्त हई । परवर्ती 
काल मे न्याय, वेदान्त, साख्य, इत्यादि शास्त दूरतः या समीपतः इन 
उपनिषदो से सम्बद्ध तथा इन पर आधृत होने के कारण ही "दशंनशास्त्र 
कहे गये । 

हस दर्शन के मूलतः दो भेद है-भास्तिक तथा नास्तिक । “आस्तिकः शब्द 
का प्रयोग अनित्यदेहादि से भिन्न नित्य आत्मा की सत्ता मे विश्वास करने बाले 
के अतिरिक्त परलोक कौ सत्ता, वेद की प्रामाणिकता, ईश्वर की सत्ता तथा 
कर्मफल की प्राप्ति मे विश्वास रखने वाले के लिये भीहोठ देखा जाता है) 
वस्तुत. द्वितीय अर्थ प्रथम से भिन्न नही है क्योक्रि परलोक की सत्ता मे विश्वास 
करने कार्थं दहै परलोकी या परलोक मे जाने वाले कौ सत्तामे विश्वासः; भौर 
इस लोक से परलोक मे जने वालातो शरीरादि धनित्य पदार्थसे भिघ्लदही 
कोई हो सकता है, शरीरादि नही हो सकता, क्योकि वहु तो यही नष्ट हते देखा 
जाता है । उस नित्यपदार्थ का ही नाम आत्मा है । वेदादि श्रुतयो मे इस प्रकार 
कै नित्य आत्मा की सत्ता का अनेकशः प्रतिपादन होने से वैदिकमार्गनुयायी 
आस्तिक भी तो आत्मवादी या परलोकवादी से भिन्न नही हृभा । हाँ, चार्वाकि 
भादि जरूर वेदोपदिष्ट नित्य आत्मतत्व की बिल्ली उडनिके कारण दही मनु- 
स्मृति आदि मे, “नास्तिको वेदनिन्दकः शादि शब्दो के दारा "नास्तिक कहे 
णये है 1 थो, वेदोपदिष्ट यज्ञादि की निन्दातो बौद, जेन आदि सम्प्रदाय वाले 
भी करते परन्तु ये सभी आत्मा की सत्ता मानते ह । तब इन्हे आस्तिक कहा 
जाय था नास्तिक ? बौदढधमार्गावलम्बी नित्य अत्माको तो नही मानते प्रतीत 
होते तथापि स्वकृत शुभाशुभ कर्मो के शुभाशुभ फलोकोतौ वैभी मनतेही 
है । भच्छा कर्मं करो, अच्छी योनि मिलेयी, अच्छा फल मिलेगा, यह बततो 
भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशो मे अनेकशः कही है । तब तोवे भी परलोक 
विश्वासी होने के कारण (नास्तिक कैसे कहे जा सक्ते है ? जेनमतावलम्बी 
तो शुभाशुभ कर्म करने वाले त्मा काही फलप्रप्त्यर्थं परलोक मानने के 
कारण पूर्ण परलोकविश्वासी है । वे तो बौद्धो की तरहं आत्मा को अनित्य भी 
नही मानते । तब फिर वे भी नास्तिक केसे कहे जा सकते है 1 आत्मस्वरूप 
मेभेददहोने के कारण इन्हे नास्तिक कहना समुचित नही प्रतीत होता । इसी 
कारणसे कछ विद्वान विचारक केवल चार्वाक या लोकायत मत कोह 


( ण ) 
“नास्तिकः तथा शेष सभी को (आस्तिक मानना अधिक उचित समश्चते ईहै। 
किन्तु अनित्य अत्मा मानने से बौद्धोको भगवानु शंकराचायं ने अपने 
ब्रह्यसूल-भाष्य मे अनेकशः वैनाशिक कहा दै । नैयायिक आदिअन्यो नेभी 
उन्हे अनात्मवादी भादि नाम दिये है। अतः वेदादयुपदिष्ट नित्य अत्मा एवं 
यज्ञादि मे विए्वास न करने एव उनका खण्डन करते के कारण बौद्धो को प्रायेण 
नास्तिक सम्प्रदायोमेही परिगणित कियाजाता है। इसी प्रकार जैनोको 
भी नास्तिक विचारधारा वाला ही माना जाता है क्योकि उनकी कल्पना का 
आत्मा मध्यम-परिमाणी होने से नित्य हो नही सकता । “न गच्छेज्जेनमन्दिरम्‌" 
इत्यादि उक्तियो से यहु बात परिपुष्ट होती है । एेसी स्थितिमे चार्वाक या 
लोकायत, जैन तथा बौद्ध-ये तीन नास्तिक दर्शन तथा न्याय, वैशेषिक, साख्य, 
योग, पूर्वमीमासा तथा उत्तरमीमासा-ये छः आस्तिकं दशंन माने जते है) 
इस प्रसंगमे एक बात भओौरमभीष्यनदेनेकी है)! आल्ाके जीवात्मा तथा 
परमात्मा या ईश्वर इन दोभेधोमे से ईश्वर वैदिक सम्प्रदायो मे समस्त विश्व 
कां कर्ता, धर्ता भौर हर्ता माना जाता है, वहु सबकां नियामक होने से भन्त- 
यामी कहा जाता है । इस प्रकारके ईष्वरमे न बौद्धो कां विश्वासरहै भौर 
नजैनोकाही, जबकि सारी वैदिक परम्परा ईश्वरध्वादिनी है। तब फिर 
जैन ओर बोद्ध आध्यात्मिक विचारकीटृष्टिसे चार्वाको से बहुत ऊचे हने 
पर भी अनीश्वरवादी (वेद-शास्लो की कल्पना का ईश्वर न मानने वाले) होने 
के कारण आस्तिक दशंन' कैसे स्वीकार कयि जा सकते है ? यहां इतनी बात 
अवश्य ज्ञातव्य है कि हरिभद्रसूरि के "षड़दशंनसमुच्चय' के प्रसिद्ध टीकाकार 
गणरत्न ने उसमे प्रयुक्त “आस्तिकवादानाम्‌' का “जीवपरलोकपुण्यपापाद्यस्ति- 
त्ववादिनाम्‌' धर्थं करिया है । ° वाल्मीकि-कृत रामायण २।१०६ मे वणित नास्तिक 
मतसेभी इसी बातको पुष्टि होती है। एेस्ी स्थिति मे जैन एव बौद्ध मतो 
को न{स्तिक केसे कहा जा सकता है, जबकि वे पुण्य भौर पापमभी मानतेदहै, 
उनके भोगस्थान परलोको को भी, तथा शुभाशुभ कर्म के अनुसार तत्तत्‌ लोको 
को जाते वाले कर्मभोक्ता जीवात्माकोभी 1 इस प्रकार जैन तथा बौद दार्श- 
तिक अपने को नास्तिक मानते नही भ्रतीत होते । एेसा होने पर भी चार्वाको 
की तरह वे भी अपने को वेदवादी दाशंनिक नही मानते । बेदवादी दशंनोमे 
तो न्याय, वैशेषिक, साख्य, योग, पूर्वमीमांसा एव उत्तरमीमासा या वेदान्त ही 


१. द्रष्टव्य-षड्‌ दशंनसमूच्चयधृत्ति, पृ० २६६ 
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आति है । वेदान्तो मे भी शकराचार्य के प्रज्ञानद्वैत के अतिरिक्त रामानुजाचार्य 
का विशिष्टाद्वैत, निम्बार्काचार्यं का दैताद्ैत, वल्लभाचार्य का विशुद्धाद्ेत एवं 
मध्वाचार्य का दैत--ये चार वैष्णव वेदान्त भति है) 
तके-प्रधान स्याय दशेन 

दन वेदवादी दार्शनिकोकेभीदो लूपर्ह--तर्क-प्रधान एव शब्द-प्रधान। 
जो सम्प्रदाय वेद कौ प्रामाणिकता का निर्धारण भी तकं के आधार पर करते 
है, उन्हे त्क-प्रधान, भौर जो सम्प्रदाय वेद को स्वतः प्रमाण मानते है तथा 
तकं को उसका सहायक एव अंग मानते है, उन्हे शब्द-प्रधान जाना जातादहै। 
दस प्रकार न्याय तथा वैशेषिक को तक-प्रधान कहना समुचित दै । साख्यभी 
तर्क या अनुमान को ही प्राधान्य देता है । उसकै द्रासा प्रतिपादित या उपदिष्ट 
दो मूल तत्व प्रकृति एव पुरूष दै । इनकी सत्ता साख्य दशंन मे प्रधानतया 
युक्तियो या उपपत्तियो के धार पर ही सिद्धकौ गहै) 

न्यायविद्या तकं, युक्तियादहेतु को प्राधान्य देने के कारण हेतु-विद्या, 
भरमाण-विद्या, अन्वीक्षिकी आदि नामो से सुविष्यात है। वहतो साष्यके 
“पुरष' की ही भाति जात्मां को प्राधान्यतः अनुमेय-बनुमान गम्य ही मानता 
है 1 उदयनाचार्य का आत्मततत्वविवेक हेतु या तकं द्रवाय आत्मा की सिद्धि दशित 
केरता है । उनकी न्यायकूपुमांजलि तो ईश्वर की सिद्धि मे अनुमान के सर्व॑तोऽ- 
धिकं उपयोगी होने कौ बात उजायर करतीदहै। इसी से वहु उदयनाचार्यकी 
उत्कृष्टतम कृति मानी जाती है । उनके पूर्ववर्ता न्याय-भाष्यकार वात्स्यायन 
तथा न्यायवातिककार उद्योतकर, दोनो ने ही आत्मा की सिद्धि मे सुत्नोक्त हेतुभो 
को पर्याप्त स्थान दिया है एव उनकी सृस्पष्ट व्याख्या-विवेचना प्रस्तुत की है । 
इसी प्रकार अपवगं (मोक्ष) के स्वरूप के विवेचन मे भी भाष्यकार वास्स्यायन 
तथा वातिककार उद्योतकर ने न्यायसू १।२।२२ ( तदत्यन्ततिमोक्षोऽपवर्गः ) 
के व्याख्यान मे प्राधान्यत तर्को एवंहैतुमोका ही सविशेष आश्चय लिया है। 

इतने विवेचन से यहु बात अश्रान्त ख्प से स्पष्ट हो जाती है किल्यायदर्शन 
मुख्यतः हतु-विद्या, था प्रमाण-विद्या है, आन्वीक्षिकी है । स्वयं भाष्यकार 
न्याय० १1१1१ मे (आन्वीक्षिकी शब्द की अपनी व्याख्या सेभी यहु बात 
सुस्पष्ट कर देते ह 1 न्यायसूत के अवतरणिका-भाष्य मे वे स्पष्ट कहते है-- 

“श्रत्यक्षागमास्यामीक्षितस्यान्वीक्षणमन्वीक्ना, तथा प्रवर्तते इत्ति अन्वीक्षिकी 


न्यायविद्या न्यायशास्तम्‌ 1 यतु पुनरनुमान प्रत्यक्षागमविरुद न्यायाभासः स 
इति 1" 


( ॐ ) 


उनकी इन पेक्तियो का तात्पर्यं यहु है कि प्रत्यक्ष तथा आगम प्रमाण दारा 
दक्षिठ पदार्थं या तत्त्व का अनन्तर पुनरीक्षण ही अन्वीक्षण या अन्वीक्षा (अनु 
भर्थात्‌ अनन्तर या बादमे, ईक्षा अर्थात्‌ ज्ञान) है 1 तत्त्व-ज्ञान की इस प्रणाली 
से प्रवृत्त होने वाला शाध्ल "आन्वीक्षिकी" कहा जाता है । यहो न्यायविद्याया 
न्यायशास्ल के नाम से विक्ञतहै। ह, यहु बात अवश्य हैक्रि जो अनुमान 
प्रत्यक्ष अथवा आगम अथवा दोनौ के विरहो, वहु न्याय कह जाने का अधि- 
कारीन होने से ^न्यायाभासः है । न्यायानाष्य के इस कथन से यहु बात स्पष्ट 
है कि अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष ओर आगम का आवश्यक पूरक या उपोद्रलक है, 
उसमे किसी प्रकार का ननु-नच अथवा विकल्प नही है । 


भाष्यकार का यहुभी क्थनदहैकि जैसे चार प्रधान विद्यागो मे यी, 
वार्ता तथा दण्डनीति के अनेक वैशिष्ट्य उनके पृथक्‌-पृथक्‌ या स्वतन्ल् प्रस्थान 
होने की बात सिद्ध करते है, उसी प्रकार अन्वीक्षिकी या न्याय के संशय, 
प्रयोजन आदि अपने १४ पदार्थ नी उसका अन्यं तीनो से पृथक्‌ -प्रस्यानत्व 
सिद्ध करते दहै यदि न्यायसूल्लकार गौतम ने इनका पृथक्‌ पदार्थोकेस्पमे 
कथन न क्रिया होता तो यह्‌ न्यायविद्या उपनिषदो की भाति अध्यातविद्या- 
माल होकर रह जाती, हेतुविद्या या प्रमाणविद्यान हो पाती 1 


इस विवेचन से यह्‌ भी स्पष्टहो जातादहैकि प्रमाणो की उपयोगिता एव 
सार्थकता प्रमेयोकाज्ञान करानेमेदहै। इन प्रमेयो रे आत्मा" ही सर्वप्रधानं 
प्रमेय है क्योकि बिना रसा हये न्योय के अध्यात्सविद्या-मात्त होने का प्रश्न 
ही कर्हा, जिससे बचने के लिये भाष्यकार उसके अपते {सशयादि) चौदह 
पदार्था के पृथक्‌ कथन की बात की कल्पना करते हँ! केवल अआत्माका 
प्रधानतया प्रतिपादन उपनिषद्‌ आदि वेदान्तो का विषय है, किन्तु उसके साथ- 
साथ भमहान्याय' अनुमति के पचावयवो तथा सशय, वाद, जल्प, छल आदि 
स्यायागो का विशेष रूप से कथनं तथा प्रतिपादन न्यायविद्याका ह्री विषय है। 
इसी से यहु केवल अध्यात्मपरकं विद्यान होकर स्यायविद्या' भी रहै, अन्वीक्षा 

१. द्रष्टव्य--“इमास्तु चतस्रो विद्या. पृथक्प्रस्थानाः प्राणभृतामनूग्रहायोप- 
दिश्यन्ते, यासामियमान्वीक्षिकी न्यायविद्या ¦ तस्याः पृथकप्रस्थानाः सशयादयः 
पदार्थाः । तेषा पृथग्वचनमन्तरेणाध्यात्मविद्यामाल्लमिय स्यात्‌, यथोपनिषदः । 
तस्मात्‌ संशयादिभिः पदार्थः पृथक्‌ प्रस्थाप्यते' ।1-- न्यायभाष्य १।१।१ 


( >» )} 


या न्याय के अगोपागो की प्रतिपादक विदष्भीहै) फिर भी प्रमेयो के कथन? 
के अवसर पर न्यायदर्शन सर्वश्रथम आस्माका ही कथन करता है। इससे 
इसका अध्यात्मविद्या का स्वशूप भी सर्वथा सुरक्षित रहता है । 


पीछे न्याय" का आन्वीक्लिकीपरक अर्थं भाष्यकार के अनुसार प्रदशित हो 
चुका है । किन्तु ^न्यायः का शाब्दिक अर्थंक्थाहै ? यहु जिज्ञासा सहज ही मन 
मे उठती ह । न्यायविच्या या तकंशास्तर के लिये न्यायः शब्द का प्रयोग बहुत 
प्राचीन नही है, यद्यपि न्याय" शब्द है बहुत प्राचीन । पाणिनि ते "अध्यायत्या- 
योद्यावस्षहाराश्च (अष्टा० २३।३।१२२) सूल मे सक्ञावाची शल्याय शब्द का 
निपातन कथाह किन्तु वहं यह स्पष्ट नही है कि न्याय शब्द किसकी 
सज्ञा (नाम) थां } भट्‌टोजिदीक्षित ते इस सूल की वृत्तिः मे “नियन्त्यनेनेति 
न्यायः" कहा है परन्तु इससे भी सज्ञा-सम्बन्धी अस्पष्टता दूर नही होती । एक 
दुसरे स्थल मे पाणिनिनते एक विशेष भर्थमेनिपूर्वक इण्‌ धातु से न्यायः 
शब्द कौ निष्पत्ति दिखलाई है । तदनुसार अश्रेष अर्थं मे “न्यायः शब्द निष्पन्न 
होता है । सूलनर्थं यहदहैकि परिपूर्वकनीधातुत्तथानि ूर्वक\,८इण्‌ धातु से 
से क्रमशः चूत तथा अभ्रेष विषय मे घन्‌ प्रत्यय लगता है,* ओर क्रमशः "परि- 
णायः तथा न्याय शब्द निष्पन्न होते है । भट्‌्टोजि ते न्यायः का अर्थ (उचितः 
किया है । काशिका के अनुस्वार पदार्थानामनपचारो यथाप्राप्तकरणमभ्रेषः है । 
पदार्था का अनतिक्रमण अर्थात्‌ जैसा प्राप्त हो, वैसा ही करना यहु 'अभ्रेष का 
घर्थ हुभा ! इस प्रकार काशिकाकार के अनुसार भी (न्यायः शब्द भौचित्यवाची 
हीहै। इसीका भनुसर्ण भट्टोनि ने अपती सिद्धान्त-कौमुदीमे कियादहै, 
एसा लगता दहै! ॐअं° श्रीनिवास शास्ती का अभिमत है कि “सम्भवतः यही 
अर्थं अगे इसषूपमे विकसित हुभां जिसते न्याय शन्द का न्यायविद्या" के 








१. द्रष्टव्य--परिपूर्वा्तयतेनिपूर्वादिणश्च घन्‌ स्यात्‌ क्रमेण द्यतेऽप्रेषे च 
विषये । एषोऽत्र न्यायः, उचितमित्य्थः ।--सि० कौ० 

२. द्रष्टव्य--तकक्षाषा की भूमिका का पृ° १४। 

३. द्रष्टव्य न्यायसूत्र १।१।१ की विष्वनाथकृत वृत्ति । 

४. द्रष्टव्य--आत्मशरीरेन्दरियार्थबुद्धिमन -परवृ्तिदोषग्रेत्यभावफलदु .खाप- 
वर्गास्तु प्रमेयम्‌ 11-- न्यायसू १।१।६९ 


( ख ) 


अर्थमे प्रयोग होने लगा)""१ डं० शास्ली पूर्वमीमासा के लिये “न्याय शब्द 
के प्रयोय का विकास बताते हुये उसी के आगे फिर लिखते है--दसरी ओर 
लोक मे न्यायः शब्द का प्रयोग पद्धति या नियम के अर्थमे दृष्टिगोचर होता 
है, जैसे काकतालीयन्याय, सूचीकटाहन्याय इत्यादि 1 सम्भवतः इसी आधार पर 
उन सामान्य नियमो को भी न्याय कहा जाने लगा जिनका ज्राह्यण-वाक्यो के 
भर्थ-निर्णय के लिये पूर्वमीमांसा मे अनुसन्धान किया गया था} इसीलिये 
प्राचीन कालमे मीमासा के लिये न्यायः शब्द का प्रयोग किया जाता र्हा! 
बुह्लर ने इसी बात की भोर ध्यान दिलाया है कि भपस्तम्ब-सूल (११1 ^०।१३ 
भौर ११६१४१३) मे न्यायः शब्द का प्रयोग पूर्वमीमसाके अर्थमेही 
हमा है (द्रष्टव्य-डं० धर्मेद्धनाथशास्ली-कृत भारतीय दर्शन, पृ० ६९) । 
उत्तरकालमे भी पूर्वमीमांसा के लिये न्याय" शन्का प्रयोगहोतादही रहा। 
पूर्वमीमासा के अनेकं ग्रन्थोका नाम शस्याय शब्द से विशिष्ट है, जैसे न्याय 
कणिका, न्यायरस्नमाला, त्यायमाला-विस्तर, मीमांसा-न्यायप्रकाण इत्यादि । 


न्यायविद्याकै लिये भी प्राचीन काल से ल्याय' शब्द क प्रयोग किया 
जाता था, यह्‌ न्यायसूतेवृक्तिकार विश्वनाथने श्रुति, स्मृति तथा पुराणके 
आधार पर बताया है 1 ^न्यायसुल' नाम इस बात का योतक है कि न्यायसू 
के प्रणेता के समय मे न्याय" शब्द न्यायविच्याके लिये प्रसिद्धहोगयाथा। 
पहले कहा जा चका है कि ल्याय' का पारिभाषिक अर्थं भाष्यकार वात्स्यायन 
ने किया है जिसके अनुसार उक्तकाअर्थहै ्रमाणोके द्वारा अर्थकी परीक्षा 
करना; भौर इसी अर्थ मे अन्वीक्षा का प्रयोग भाष्यकार को मान्यहै। 


यद्यपि न्यायसू प्रणेता गौतम सस्म्रतम्‌ उपलब्ध न्यायसूत्र के पूर्वन्यायया 
तकं की किसी रूपमे विद्यमानताको नकारा नही जा सकता, तथापि इसत समय 
मे तो स्थाय का यही मौलिक ग्रन्थ है । इसके रचयिता का नाम सर्वथा सुनिश्चित 
नही है । डौँ० विद्याभूषण के अनुसार स्यायसूल्न का एक अश गौतम ने लिखा जओौर 
दूसरा अश अक्षपादने। डं° दासगप्त तेभी वर्तमान न्यायसूतके दो अंश 
स्वीकार कयि है--एक अध्यात्मविद्या, भौर दूसरा तकविद्या 1२ आचाय विश्वे- 

१. अधीयतेऽस्मिन्‌ अध्यायः । नियन्ति, उद्यवन्ति सहुरस्त्यमेनेति विग्रहः 

२. परिन्योर्नीणोचूताश्रेषयोः ।--अष्टा० ३।३।३६ 

३. द्रष्टव्य--हिस्टरी आव्‌ इण्डियने फिलासफी, प° २७८ 


( ढी ) 


ए्वर के अनुसार वात्स्यायन-भाष्य से यह स्पष्ट है कि आन्वीक्षिकी या न्याय- 
विद्याकेदो अग है--अध्यात्मविद्या तथा प्रमाणो द्वारा अर्थंकी परीक्षा एक 
के रचयिता गौतमहै तथा दुसरे के अक्षपाद} हिन्दी तकंभाषा की भूमिका 
के पृ० २६ पर उनका एतद्िषयक लेख इस प्रकार है--्राचीन न्याय के 
विकासिमे" दो युग स्पष्ट प्रतीत होते है--अध्यात्मप्रधन युग के निर्माता 
गौतम ओौर प्रमाणप्रधान युग के प्रवर्तक अक्षपाद हे) किन्तु इन आधुनिक 
विद्वानो की इस प्रकार की मान्यता पर्याप प्रमाणो के अभावमे मान्य यास्वी- 
कार्यं नही हो सकती 1 पूर्वं पृष्ठो मे न्यायदर्शन के मुख्यतः प्रमाणविद्या या हतु 
विद्या होते हुये भी अध्यात्मविद्या होने का रहस्य स्पष्ट कियाजा चकाहै। 
इस न्यायसूल के प्रणेता अक्षपाद का समय डौं० विद्याभूषण के अनुसार 
१५० ई० है श्रो० जेकोबी के अनुसार २०२ से ५०० ई० के बीच)! डं 
बोडास इसे ईसवीय-पूर्वं पचम शतक के अन्त या ई० पू० चतुर्थके प्रारम्भ 
की रचना मानते है । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्ती अक्षपाद कौ तो 
बुद्धपर्व-कालिक मानते है कन्तु न्यायमत, जो उनके अनुसार गौतम की 
कृति दहि, की रचनां महूायान-बौद्ध सम्प्रदाय के बाद प्रायः २०० ई०्की 
मानते है । इन सारे मतोमे डं० बोडपस्त का मतही सत्यके अधिक समीप 
है। डा० गगानाथ श्चा-कृत स्यायभाष्य के आग्लभाषानुवाद कौ प्रस्तावना 
मे महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ने अनेकानिक्‌ युक्तियो से यही निष्कर्ष 
निकाला है कि ई० पूण षष्ठ शतकमे ही न्यायसूलकी रचना हुई थी। 
यही मत, प्रारम्भमे, व्चिाभूषणनजीका भीथा 1 म०्मण० डं उमेश मिध 
स्यायमू्न को रचना ई० पु पचम शतक मानते है!" डीं० कविराज, डँर 
मिश्च तथा श्री बोडास के मत प्रायः समान है। इनके सभी के अनुसार न्यायसल 
की रचना ई° पू° पचम या षष्ठ शतक मे हुई थी 1 किन्तु इसके विपरीत बौद्ध 
दर्शन के सुविष्यात मनीषी म्रो° शेरवास्की इसे ई० पू० पचम कान मानकर 
ई० पचम शताब्दी का मानते है, लेक १००० वर्ब बादका | इसका कारण 
वे इसमे हृए विज्ञानवाद कै उत्लेख को मानते है । इस सम्बन्ध मे इतना ही 
वक्तव्य है कि त्यायसुत का स्वरूप चिरकाल से अव्यवस्थित्त रहा है, अत इसमे 
किसी सम्प्रदाय के उल्लेख अथवा खण्डनं कौ मौलिकता के निश्चय के अभावं 
१. व्रष्टव्य--हिस्टी जाव्‌ इण्डियन फिलासफी, द्वितीय वाल्युम, पृ* 
२४ ९७ 


( पी ) 

मे, उस्र उल्लेखादि के आधार पर इसके रचनाकाल का निर्णय बहुत उपपन्न 
या समीचीन नही कहाजा सक्ता! प्रो० शेरवास्कीके मतके विरुद्ध प्रो 
जैकोबी न्यायसूत्र मे विज्ञानवाद का खण्डन नही स्वीकार करते । सच बात तो 
यह्‌ हैक प्रोऽ शेरवास्की कामत मान लेने पर त्थायभाष्य आदि स्यायग्रस्थो 
तथा उतका खण्डन करते वले दिह.नाग आदि के बौद्धग्रन्थो के कालक्रम का 
सामंजस्य नही किया जा सकता । यहु तो धुव सव्य है कि दिड. नाग-कत त्थाय- 
खण्डन का खण्डन उद्योतकरः ने अपने न्यायवातिक मे किया है, जिसका पुनः 
खण्डन करके दिड.नाग के मतका उद्धार आगे आने वाले धर्मकीर्तिने किया 
है । धर्मकीति का सप्तम शताब्दी मे होना सर्वथा सुनिश्चित है। इस आधार 
पर त्यायवासिककार का समय षष्ठ एताब्दी भी निश्िचित-प्राय दहै)! विशिष्ट 
एेतिहासिक तथ्यो से इसका पूणं समर्थन होता है। ६२६ ई० से ६८७ ई० तक 
राज्य करने ताले महाराज हर्ष की राज्यसभा के प्रमुख सदस्य युवक बाण 
पचीस-तीस वर्षं के रहे होगे जिससे उनका जन्म ६०० ई० के आस-पास होना 
चाहिए ओौर उनके द्वारा अपने हर्षचरित भ्रन्थ मे उल्लिखित वासवदत्ता? के 
स्चयिता सुबन्धु का ५५० ई० के आस-पास । तब फिर सुबन्धु की वासवदत्ता 
मे स्थायस्थितिमिवोद्योतकरस्वरूपाम्‌' इत्यादि प्रकार से उत्लिखित न्याय- 
स्थापक उद्योतकर अवश्य ही ५०० ई० से ५५० ई० के बीच रहे होगे । इस प्रकार 
जब न्थायवातिककार उद्योतकर ई० षष्ठ शताब्दी के पूर्वां के हुये, तब दिड नाग 
का समय ई० पचम शताब्दी होना निश्चित ही है) एेसी स्थितिमे भाष्यकार 
वात्स्यायन ई० चतुर्थ शतक से बादके हौ नही सकते ! तब फिर न्यायसू इससे 
ूर्वकातो हयमा ही । अनेकं न्यायसूलो पर भाष्य करते हये वात्स्यायन निश्चय 
के अभाव मेदोया उससे भो अधिक अर्थं करते दहै) इससे लगता है कि 
स्यायसूललो के अध्ययनाध्यापन की परस्परा भाष्यकार के समय तक भाति-जाते 
विरलातिविरल-छिन्प्राय हो गई थी ओर अनेक सूलो के स्वरूप तथा अर्थ 
के विषय मे अनिश्चय उत्पन्ने हो गया था! एतदर्थं कई गताल्दियो कां समय 
अपेक्षित होता है । रेसी स्थितिमे न्यायसू प्रणेता का समय ई° पू° चतुर्थ 
या पचम शतकसेबादकादहो नही सकता। अतः प्रोऽ शेरवास्की कामत 
बमास्य है ¦ 


त 7) त ष । | श) ल्‌ 


१. द्रष्टव्य --कवौनामगलद्‌ दर्पो तून वासवदत्तया" ।--हूर्षचरित 
११ 


( प ) 
वैरोषिक दशन एवं उसको परम्परा 


वैशेषिक दर्शन के भादि प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते है । कणान्‌ अत्तीति 
कणाद अर्थात्‌ अन्न-कणो को खाकर जीवन व्यतीत करने वाला 1 नामक्ी 
व्युत्पत्ति से ही महषि कणाद कां तपः पूत जीवन अखि के समक्न मूतिमान्रु हये 
जाता है) इन्होते दस अध्यायोमे वैशेषिक सूती को रचनां की 1 प्रत्येक 
अध्यायमे दो-दो आह्निक है! इस दशंन का प्रारम्भ न्यायदर्शन से पहले 
माना जाताहै। विद्रानो का विचार है कि चरकसंहिता पर वैशेषिक सूत्रोका 
प्रभाव परिलक्षित होता है! अतः इनका समय चरकसेपूर्वंही रहा होगा) 
लैन लेखक राजशेखर ने न्यायकन्दली की टीका मे एक जनश्रुति के आधार पर 
बतलाया है कि कणाद मुनि की तपस्यासे प्रसन्न होकर ईश्वर ने उलुक्‌ के 
रूप मे प्रकट होकर उन्होने द्रव्यादि पदार्थो का उपदेश दिया था। इसी माधार 
पर इस दर्शन का “भौलूुक्य-दशंन' भी नाम पड गया । 

इसका "वैशेषिक' नाम क्यो पडा ? इस विषय मे यहु चीनी परम्परा प्रच- 
लित है कि साख्य दर्शने विशिष्ट होने के कारण ही इसका नाम वैशेषिकं" 
पडा ! परन्तु यह परम्परा तथ्यात्मक नही जान पडती । तथ्य तो यहु प्रतीत 
होता है कि “विशेष नामक एक विलक्षण पदार्थं मानने के कारण ही इसका 
नाम वैशेषिकः पडा होगा । यह "विशेष" पदार्थ क्या है ? नित्य द्रव्यो मे रहने 
वाने उनके भेदक तव “विशेषः कटे जाते है । ^ पृथिवी, जल, तेज तथा वायु, 
इन चार स्थूल अर्थात्‌ काये भूतो के परमाणु (नृकष्मतम अविभाज्य अवयव) ओर 
आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा तथा मन--ये स्याय-वैशेषिक मत से नित्य द्रन्य 
है इन्ही नित्य द्रव्यो के परस्पर भेदक तत्वोकेसरूप मे (विशेष पर्थं कौ 
कल्पना सर्वप्रथम वैशेषिक सूलकार महेषि कणाद ने की थी जिक्षके कारण 
उनके दर्शन का नाम "वैशेषिकः पडा । आगे चल कर न्थायद्शंनमे भी इसकी 
मान्यता हो गई, यद्यपि उसमे यह मान्यता एकदेशीय ही रही, सर्वमान्य नही 
बन पाई! महषि कणाद को “विशेष को पृथक्‌ या स्वतन्त पदार्थं मानने कौ 
क्या आवश्यकता थी ? इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार है :ः--षट, पट 
इत्यादि अनित्य द्रव्य तो अपते घटकराक्यवोसे ही परस्पर भिन्न या पृथक्‌ हो 
नति है । किन्तु परमाणु आदि नित्य द्रव्यो मे तो गवयव ही नही होते, जिनके 
कारण उनका पारस्परिक भेद हो सके जबकि भेद तो उनमे होता ही है। भतः 


वन 


१. नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावतंका विशेषाः ।--तकंसग्रह्‌ 


( सः ) 


दस भेद के कारण-रूप से नित्य द्रभ्यो मे रहने वलि “विशेष नामक पदार्थ को 
मानना आवश्यक हो गथा । इस प्रकार संक्षेप मे ^नित्यद्रव्य-व्यावर्तकत्व' ही 
इस "विशेष" का स्वरूप कहा जा सकता है ! विशेष तो ग्रन्थ के "विशेष" पदार्थ 
के प्रकरणमेदही द्ष्ट्व्यहै) 

वैशेषिक सूतो पर आज कोई प्राचीन सूलक्रमानुसारी भाष्य उपलन्ध नही 
है । १५वी ई० शतान्दीके शङ्कुर भिश्च दारा रचित एक अर्वाचीनं भाष्य 
वैशेषिकसूलोपस्कार' नाभ से उपलब्ध है 1 एसी जनश्वुति है कि वैशेषिक सूनो 
पर “रावणभाष्यः नामका कोई भाष्यथा नजो आज उपलब्ध नहीदहै। इन 
सूलो पर प्रशस्तपादाचार्य-रचित "पदार्थधर्मसग्रह' † नामक प्राचीन भाष्य अवश्य 
प्राप्त है किन्तु बहु सूल क्रमानुसारी नही है । जहत सूत्त-मुख से किन्तु प्रायः 
तो स्वतन्ल रू्पसे ही यह्‌ भाष्य कणाद~रचित सूलो का मन्तव्य समक्षाता है । 
वैशेषिक सूनो मे सर्वप्रथम दहै--अथातो धर्म व्याख्यास्यामः' (१।१।१) । दूसरे 
सूत मे धर्म" का लक्षण दिया गया हैजो इस प्रकार है--"यतोऽभ्युदयनिःधेयस- 
सिद्धिः स धर्मः (१।१।२) । एेसा प्रतीत होता है कि इसका भाव लेकर ही भाष्य 
की ये प्रारम्भिक पक्तिं लिखी गई होगी--्रग्यगुणसामान्यविश्चेषसमवायाना 
षण्णां पदार्थनिा साधर्म्यवैधर्म्यतत्वज्ञान निःघेयसहेतुः, तच्वेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ 
धमदिव” । इसी से जपने भाष्य का नाम आचार्यं प्रशस्तपाद ने 'पदार्थधर्मसङः ग्रह" 
रखा होगा । यह्‌ भाष्य देखने से बत्स्यायन के स्याय-भाष्य से प्राचीन प्रतीत 
होता है । 

इस भाष्य पर लिखी टीकाभो की एक परम्परा ही है । इससे इसका महत्त्व 
सहज ही अका जा सकता है । इनमे प्रधान टीकाये व्योमशिवाचार्य की व्योम- 
वती (अष्टम) श्रीधराचा्यं कौ न्यायकन्दली (दशम शताब्दी), उदयनाचार्यं की 
न्यायकिरणावली (दशम शताब्दी) तथा बत्लभाचायं कँ) न्यायलीलावती (एका- 
दश शताब्दी) है। 


न्याय तथा वेशेषिक को सम्मिलित परम्परा 


यद्यपि स्याय तथा वैशेषिक दर्शनो का स्वतन्ल प्रस्थानो के रूपमे उद्भव 
भौर विकास हभ है, तथापि दोनो मे पर्याप्त समय पहले से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा 





१, प्रणस्य हेतुमीश्वर मुनि कणादमन्वतः । 
पदार्थधर्मसङ ग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः 11--भाष्यमङ्खलश्लोक, १ 


( शप्प्‌ ) 


है । दोनो ही "माहेश्वर" सम्भ्रदाय है । महाभारत के एक सन्दर्भ से इन दोनो 
सम्प्रदायो का घनिष्ट सम्बन्ध सूचित होता है 1 चरकसहिता मे दोनो के पदार्थो 
काजो निरूपण मिलता, उससे विदित होतादहै कि उष समयदोनो मे 
भेद नही माना जाता था । बौद्ध परस्परामे तो पञ्चम ई० शताब्दी तक दोनो 
सम्प्रदायो को पृथक्‌-पृथक्‌ नही माना जाता था । दोनो के कुछ सूत भी समन 
है 1 इस प्रकार दोनो सम्प्रदायो का प्रायः प्रारम्भसे ही धनिष्ठ सम्पकं रहा । 
आगे भी यह्‌ सम्बन्ध बना रहा । त्यायभाष्य मे वात्स्यायन ते मन के इन्द्रियत्व 
मे ^तन्त्रान्तर' के सिद्धान्त को प्रमाण बताया है।* यहु 'तन्तान्तर' वैशेषिक 
ही हो सकता है, जहां मन का इद्ियत्व स्पष्ट कथित है किन्तु न्याय-सूल्लोमे 
नही । साथ ही उन्होने वैशेषिक सूलोक्त पदार्थो का स्वकीय सिद्धान्तोके ख्पमे 
ही विवेचन कियाहि। न्यायसू १।१।६ के अपने भाष्य मे (अस्त्यन्यदपि 
द्रव्यगणक्तर्मसामान्यविशेषसमवायाः प्रमेयम्‌" इत्यादि लिखकर उनके अस्तित्व 
को मान्यता प्रदान की है! उद्योत्तकर तथा वाचस्पति मिश्रक ्न्थोमेतो 
कतिपय वैशेषिक मन्तव्यो का स्वकीय सिद्धान्तो के समान ही निरूपण किया 
गया है ! उदयन-जैपे महामहिम आचार्य ने दोनो सम्प्रदायोका समानल्पमे 
ही विवेचन किया है। इसी पृष्ठभूमि मे भागे चलकर दोनो सम्प्रदायो के उक्त 


सम्मिलित रूप का उद्भव एवं विकास हृजा । जो विशेष रूप से न्याय-वैशेषिकं 
के श्रकरण' म्रन्थो मे उपलन्ध होत्ता है। 


न्याय-वशेषिक के पकरण-ग्रन्थ 


न्याय ओर वैशेषिक सम्प्रदायो कौ परस्परा का विवेचन करते समय आघ्वी 
से ग्यारहवी ई० शतान्दी के बीच लिखी गई अनेक टीका का उल्लेख किया 
जाद्का है । ११बी शती से प्षम्भवतः रीकाभोके निर्माण से विद्वनो कामन 
ऊब गथा ओर उनकी प्रवृत्ति स्वतन्त-ग्रन्थो के प्रणयन या लेखन की ओरहो 
गई । तवम-दशम शताल्दियो के भासर्व्ञ तथा उदयनार्च्यं मे भो इस प्रवृत्ति 
कासद्कुत मिलताहै, यद्यपि टीकाभौ की परम्परा भी साथ-साथ न्यूनाधिक 
चलती रही । भासर्वज्ञ का व्यायसार तथा उदयनाचार्यं की लक्षणावली एवं 
न्यायक्रुसुमाञ्जलि इसी प्रवृत्ति के परिणाम-स्व्रल्प रची गई । इस प्रवृत्ति की 


१. द्रष्टग्य--'मनसश्चेन्दियभावात्‌ तच्च वाच्य लक्षणान्तरमिति ! तन्त्रा 
न्तरसमाचाराच्चैतव्‌ प्रतयेतव्यमिति' ।--स्याप्रसूलभाष्य १।१।४ 


( अण ) 


प्रघानताके कारण श्श्वीके बादके युग को न्याय-वैशेषिक के प्रकरण^ग्रत्थो 
का युग कहना उचित प्रतीत होता है। इसी समय त्याय-वैशेषिक मे एक 
विशिष्ट विचारधारा अथवा चिन्तन-प्रणाली का माविर्भाव भी हुमा जिसे 
नव्यन्याय के नाम चे जाना जाता है । इसके अन्मदाता या आविर्भाविक १८वी 
शती के गदश उपाध्याय नामक प्रतिभाशाली विद्वान थे जिनका जन्म भिथिला 
मे हा था। उन्होने स्याय कै अभिमत प्रत्यक्षादि चारो प्रमाणो को लेकर 
त॒त्त्वचिन्तामणि नामक प्रौढ ग्रन्थ लिखा । यद्यपि भासर्वज्ञ इस क्रमसे न्याय का 
विवेचनं कर चुक्रेथे, एव उदयनाचार्यं एक नवीन विचार-दैली का प्रवर्तन कर 
चकेथे, तथापि गद्धश की विवेचन-पदति कुष्ठ अधिक ही विलक्षण थी) 
उनका विवेचन अधिक परिष्कृत एव सूक्ष्मथा तथा शैली विशिष्टषूपये 
परिमाजित यी । शैलीगत विशेषताभो के अतिरिक्त उसमे तके की प्रधानतां 
थी, प्रमाण-विवेचन ही दर्शनका प्रमुख साध्ये गया ओौर तत्वज्ञान से 
मोक्ष-प्रापि का उदेश्य गौण । इस प्रकार नन्यस्याय सच्चे अर्थो मे तकंशास्त् 
बन गया । 

इस युगमे शास्त के सर्वाङ्गीण विवेचन की अपेक्षा प्रमाणादि विशिष्ट 
विषयो का विवेचन विशेषसरूपसे हा, यह बात तो ऊपर के कथन चे स्पष्ट 
ही हो चुकी है) एतत्परक ग्रन्थ ही प्रकरणग्रन्थ कहे जाते है जिनका परम्परागत 
लक्षण इस प्रकार दै-- 

एास्तेकदेशसम्बद्धं णशस्लकार्यान्तरे स्थितम्‌ 1 
छाहुः प्रकरणं नाम म्रन्थभेदं विपर्चिततः ॥ 

प्रकरण-ग्रन्थो के इस युग मे न्याय एव वैशेषिक सम्प्रदाय एक-दूसरे से 
अभिन्नहो गये । इसयुग मे जो प्रकरण-ग्रन्थ लिव गयेऽवे दोवर्गोमे रवे 
जा सकते है, एक तो न्याय-प्रधान-प्रकरण तथा दुसरे वैशेषिक-प्रधान । 

न्यायप्रधान प्रकरणोमे सर्व-प्रसिद्ध भासर्वज्ञ-कृत स्यायसार एवं गङ्खश- 
उपाध्याय-कृत तत्वचिन्तामणि की चर्चा उपरकी जादुकी दहै! न्यायसार एक 
महत्वपूर्णं रचना है । इस कारण इम पर १८ टीकाये लिखी गदं । भासर्वज्ञ 
दशम के तथा गङ्धश द्वादश शतककेर | द्वादशके ही वरदराज! जिन्होने 
ताक्रिकरक्ष् लिखकर आत्मादि प्रमेयोके स्ाथही द्रव्यादि पदा्थोको भीं 
गणना करके उनका निष्पण कियाद । तयोदश शतक के केशवमिश्र ने तर्क 
भाषामे न्याथोक्त सोलह पदाथो के निष्ण के साथदही वैशेषिकौक्त द्रव्य-गण 
कर्मक्षामान्यविशेषसमवायाभाव, इन सात पदार्थाका भी निरूपण किया है । 


{ 11 ) 


वैशेषिकं प्रधान प्रकरणों मे दशम के शिवादित्य एवं उदयनावार्ं एव उनकै 
हारा क्रमशः रचित ॒सप्तपदार्थी एव ॒लक्षणीवली कौ. चर्चा सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
है, क्योकि न केवल इन्दी दोनो मे से कोई एक वैशेषिक के प्रकरणग्रन्थो मे 
प्रथम है अपितु सर्वप्रथम इन्ही मे वैशेषिक के मुलभूत सिद्धान्तो कां सुस्पष्ट 
निरूपण प्राप्त होता है । इसके पश्चात्‌ द्वादश के वल्लभावचार्थकी सुप्रसिद्ध कृत्ति 
न्यायलीलावती है जिसकी चर्चा पहले प्रशस्तपाद-भाष्य की टीकाओमेकीजा 
को है । यहाँ प्रकरणान्तर्गत इसके उल्नेख का उदेश्य केवल यह्‌ ज्ञापित करना 
है कि किन्ही के अनुसार यह प्रकरणग्रन्थ ही है । इसके अनन्तर सप्तदश शतक्र के 
विश्वनाथ न्यायपञ्चानन ते न्यायक्रारिकावलौ (अपर नाम भाषापरिच्छेद ) की 
रचनाकी। इस पर न्यायसिद्धान्तमुक्तावली नामक उनक्री अपनी ही सुप्रधिद्ध 
एवे अत्यन्त महत्वपूर्णं टीका है । इस टीका पर रच गई रामरुद्री एव दिनक्षस 
जैसी टीकाये इस प्रन्थ कौ महत्ता प्रकट करती रहै । वैशेषिकोक्त सप्तपदाथों का 
विवेचन ही दस्मे प्रमुख है । तथापि न्थायकेभ्नी प्रमाण, प्रमेय, हैत्वांभासादि 
समस्त पदार्थो का विवेचन इसमे किया गया है। इस प्रकार यहु सम्मिलितं 
न्यायवैशेषिक शस्त पर रचा गया एक अत्यन्त महत्वपुणं प्रकरण-ग्रन्थ है । 
जश्नम्भटू कृत तकंसड्‌ ग्रह 
इसी सप्तदश शतक के रचनाकार अन्नम्भट ह जिन्हने अपने तकसेड श्रह 
से न्याय-वैशेषिक दर्शन के कषे मे अक्चयकीक्षि भजित कौ है। संक्षिप्त, सारग्राही, 
एव अकपेक्षाकृत सरल भाषा मे रंचित होनेके कारण यहु पठन-पाठन मे 
विशेषस्पसे प्रचलित है। इ पर ्रन्थकरार की अपनी ही दो टीकाये है । 
एक है तकसग्रहदीपिका ओर दूरी है न्यायनोधिनी । यह ग्रन्थ तर्कशास्त्र या 
न्याय का प्रवेश-ार माना जाता है । स्याय-वैोषिक के मूलभ्रुत सिद्धान्तो को 
जानने-समश्ने के लिये इसते वढकर सरल-सुगम ग्रन्थ अन्य कोईभी नही है। 
ग्रन्थकार ने मङ्गल-ष्लोक मे स्वय भौ यहे बात कही है--^निधाय बालाना 
मुखबोधाय क्रियते तकंसड्‌ ग्रह 11" इस पर॒ अनेक टीकाये लिखी गई जिनमे 
२०नौ शतान्दी के पूर्वाधिं के नृमिहुदैव शास्त्री की बालबोधिनी विषय के स्पष्टी- 
करण एव प्रामाणिक विवेचन की हृष्टि से बहुत ही सुन्दर टीका है । प० शेष. 
राजरेग्मी का पदछृत्य भी महेत्वपूणं है । इन ोनोके ही हारा तकेसग्रहुका 
दिन्दौ अनुवाद भौ क्रिया गया है जौ इनकी सरछृत-दी+ भोके साथ ही मृद्रित- 
प्रकाशित है । हिन्दी-अनुवाद के साथ ही विशद हिन्दी -व्याण्या सम्भवतः प्रस्तुत 
प्रन्थको ही विशेषता है। & @ 


श्रीअन्नस्भटकृतः 


तकसङ्ग्रहः 


निधाय हूदि विश्वेश विधाय गुरुवन्दनम्‌ । 
बालानां सुखबोधाय क्रियते तकंसङग्रहु. ।\१॥ 


अथं-- जगत्‌ के स्वामी परमेश्वर को हृदय मे रखकर एव गुरं की वन्दना 
कर, सुकुमार-मति बालको को (च्याय-वैशेषिक शास्त के पदार्थो का) सरलतया 
ज्ञान कराने के लिये (तकषड्ग्रह" कौ रचनाकीजारहीहै। 

विशेष--"तकंसडग्रह." का विग्रह दहै--^त्काणा सडग्रहस्तर्कसग्रहो 
यस्मिन्‌ सः' अर्थात्‌ वह ग्रन्थ जिसमे तर्का कासंग्रहया प्रतिपादन हौ । "तकं" 
कौन रहै, इस प्रण्न का उत्तर इसकी व्युत्पत्ति से प्राप्त होतादै जो इस प्रकार 
है--"तवर्यन्ते यथार्थज्ञानविषयीक्रियन्ते इति तर्काः 1 भर्थात्‌ वे पदार्थं जिनका 
यथार्थज्ञान या बोध इस ग्रस्थमे करवाया जाना अपेक्षित है । ये पदार्थं द्रव्य 
गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवाय-अभाव-- ये वैशेषिकशास्लोक्त सात है । इन्ही 
का सक्षेपमे वर्णन या निरूपण इस प्रस्तुत ग्रन्थ फा उदेश्य है । 


दस काथं मे उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने के लिये प्रन्थक्ार भादिमेही 
ईश्वर एवं गुर की वन्दना करता है क्योकि इन्ही कौ छपा से शास्लोक्त पदार्थो 
का ज्ञान स्वयं प्राप्त करके शिष्योको भी सफलतापूर्वक प्राप्ति करवाया जा 
सकता है ! व्याकरण-महाभाष्यकार पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य मे एतद्विषयक 
अपना अभिमत इसं प्रकार प्रकट किया है--'मद्धलादीनि मङ्गलमध्यानि 
मङ्कलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्ते अध्येतारश्च वीरपुरुषकाणि भवन्ति ।* अर्थात्‌ 
जिस शास्त्र के आदि, मध्य तथा अन्तमे मङ्खलाचरण क्या जाताहै, वे 
प्रथित होते है, उनका खूब प्रचार-प्रसार होता है, एव उनके पदनेवाले पुरुषार्था 
तथा तेजस्वी होते है । 

न्याय-भाष्यकार वास्स्यायन नै अपने भाष्य मे 'लिधा चास्य शास्तेस्य 
वृत्तिः, उहेशो लक्षणं परीक्षा चेति' एसा लिखकर न्याय-वैशेषिक शास्त कौ 
प्रतिपादन-प्रणाली पर प्रकाश डाला है! यह्‌ प्रणाली लिविध या तिसोपानात्मकं 


( २ ) 

है-- पहने प्रतिपाद्य पदार्थो का उदेश्य भर्थात्‌ नाम लेकर कथन-परिगणन 
करना, फिर उलका लक्षण करना अर्थात्‌ उनके असाधारण धर्मं का कथन करके 
उन्हे सजादीय-विजात्तीय पदार्यान्तरो से पृथक्‌ करना, अन्ततः लक्षण का 
परीक्षण करना--यहु देखना किं वहु लक्षण ठीक है या नही, वहं अव्याप्ति, 
अतिव्याप्ति अथवा असम्भव दोष से दूषित तो नही है । “अब्याप्ति' दोष क्या 
है-- "लक्ष्यैकदेशे एव लक्षणघटन न तु सर्वदेशे 1' अर्थात्‌ जब सक्षण लक्ष्यपदार्थ- 
माल के विषय मे घटितन होकरकृछही मे घटितदहो तब उस लक्षण को 

व्याप्ति दोष से दूषित कहा जाता है । जैसे गो" का लक्षण कृष्णत्वं गोत्वम्‌" 
या ^एवेतत्व गोत्वम्‌" करते पर यह दोष होगा क्योकि एसां लक्षण करते पर 
केवल कृष्ण या केवल श्वेत गो-व्यक्तियो मे ही यह घटित हौ सकेगा, अन्य रक्त 
या कपिल वर्णं बाले गो-व्यक्ति षट जायेगे, ये उसके विषय नही बन पायेगे । 
इस प्रकार ल्येकदेशवृत्तित्व एव लक्षयेकदेशावृत्तित्व ही अव्याप्ति दोष इभा । 
इसी प्रकार अतिव्याप्ति दोष तब होता है जब लक्षण समस्त लक्ष्यमे तो घटितं 
होता ही हो, एतदतिरिक्त अलक्ष्य मे भी व्याप्त होत्ता है--"सर्व्न लक्ष्ये घटित 
लक्षणमलक्षयेऽपि घटेत वचेत्तहि अत्तिव्याप्ति." ! दूसरे शब्दो मे इसी बात को 
इस प्रकार कहा जा सकता है कि “लक्ष्यवृत्तित्वे सति अलक्ष्यवृत्तित्वम तिव्याप्तिः' । 
जैसे, यदि गृद्धित्व गोत्वम्‌" एसा सक्षण गो" पदार्थ काक्ियाजायतो यह्‌ 
दोष होगा क्योकि यहु लक्षण सारे गो-व्यक्तियो को विषय बनाने के अत्तिरिक्त 
अस्य मज, महिष आदि अलक्ष्य सीग-वाले पशुओ को भी विषय बनाताहै। 
सम्भव नामक दोष तब होता है जब लक्षण लक्ष्य-मात् मेया उसके एक 
देशमे, कही भी, व्याप्तनदहो)} जैसे एकश्चफत्व गोत्वम्‌" यह्‌ लक्षण गो- 
मललमेही अघटित या अव्याप्त होने से असम्भव दोषसे दषितहै।गोके 
खुर तो बीचसे अलगहोनेके कारणदो होते है, एक नही यहुहु्गोके 
लक्षण को परीक्षायार्जाच 1 इसप्रकार इन्ही तीन सोपानो--उदेश, लक्षण 
एव परीक्षा मे न्याय शास्त के पदार्थ-ज्ञानं की प्रवृत्ति अर्थात्‌ प्रतिपादन- 
प्रणाली समाहित होती है । 


अथ पदार्थोदेशत्रकरणम्‌ 


अब जो न्यायदशंन को भी मान्य वैशेषिकदर्शन के सप्त पदार्थं है, उनका 
उदेश इस प्रकोर तकंसड ग्रहुकार करते है- 
द्रध्यगुणकमेसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त पदार्थाः । 


( ३ ) 


अर्थ--दरव्य, गुण, कर्म. सामान्य (जाति), विशेष, समवाय तथा अभाव-- 
येही सात पदार्थंदहै। 


विशेद-पदस्यार्थः अभिधेयार्थः पदार्थ- इस व्युत्पत्ति के अनुसार "पदार्थः 
का सामात्य लक्षण बनता है--(अभिघेयत्व पदार्थत्वम्‌" । पद का यद अभिधेय 
कार्य होने से पद-निष्ठ वृत्ति अर्थात्‌ व्यापार-विकशेष की अपेक्षा रखता है जो 
स्यायमत से शक्ति ओौरलक्षणानामसेदो प्रकारकीदहै! इस प्रकार अन्तः 
“पदवृकत्ति- विषयत्व पदार्थत्वम्‌" यह्‌ "पदार्थः का लक्षण हृभा। सारा स्थावर- 
जद्ध मात्मक जगत्‌ ताक््िकि के मत से इन्ही सात पदार्थो मे सड गृहीतहो 
जाता हे 1 


५ ड 4 
“~ तद व्याणि पुथिव्यवृतजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवेव । 


अथं-- इन सप्त पदार्थो मे द्रव्य नामक पदार्थंनौ प्रकार का होता है-- 
पृथिवी, जल, तेजस्‌, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा तथा मन-येनौही 
द्रव्य है) 

विशेष-मीमासक तथा कुछ वैशेषिक भी तमस्‌ को दशम द्रव्य मानने 
के पक्षमेटै। परन्तु वहू तेजोऽभाव रूप होते पे अभाव पदार्थ के अन्तर्गत 
ही है, अतः उसे पृथक्‌ द्रव्य मानने की कोई आवश्यकता नही है, एेसा सिद्धान्त 
पक्ष वालो का कथन है 1 


द्रव्य का लक्षण दै--समवयिन गुणवत्तव क्रि यावत्व वा द्रव्यत्वम्‌" । अर्थात्‌ 
जो समवाय सम्बन्धसे गण अथवा कर्मका आश्रय हो, वहु द्रव्य कहा जाता 
है 1 उत्पत्ति-क्षणमे घट तो निगण ही उत्पन्न होता है, फिर गुणो के अभाव 
मे वह्‌ द्रव्य" कैसे होगा ? इस शका का समाधान यह्‌ है क्रि उत्पत्तिक्षणानन्तर 
ही उसमे रूप, परिणाम आदि गुण उत्पन्न हौ जति है, अतः उसमे भी गुणा- 
श्रयत्व' लक्षण घटित हो जातादहै। ईस प्रकार 'गुणाश्चरयत्व" का अभिप्राय 
"गुणयोरयत्व'-- जिसमे गुणो को धारण करनेकी, गुणो का आश्रय बननेकी 
योग्यता हो, वर्तमान मे गुणो का अभाव होते पर भी निकट भविष्य मे जिसमे 
गुण उत्पन्न हौ जाते हो-- वह्‌ गुणाश्रयः ही कहा जायगा, एव च गुणाश्रय 
होते से द्रव्य होगा ही । जिसमे गुणक्भीहो दही नही, वहु द्रव्य नही होगा । 
बतः शगणयोग्यता" का अर्थं है शुणात्यन्ताभावाभावः' अर्थात्‌ गणो के आत्य- 
न्तिक अभाव का अभाव अर्थात्‌ गणो का कभी-न-कभी भाव या उत्पत्ति । 


( ४ ) 


रूप ˆ रस-गन्ध-स्पशं-सडष्या-परिमाण-पथक्ल्व-संयोग-विभाग-पर- 
त्वापरत्व-गुरुत्व-द्रवत्व-स्तेह-शम्द- बुद्धि-युख-द्वेच्छा-दर ष-प्रयत्न-धर्मा- 
धमम-संस्काराश्चर्तुविशतिगुणाः । 


अथ--रूप, रस, न्ध, स्पशं, सड.घ्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, 
विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, 
देष, प्रयत्न, धर्म, भधर्म तथा संस्कार-ये ही चौबीस गृण है । 


विशेष-ये चौबीस गुण समवाय सम्बन्ध से द्रव्यो मेही रहते है, अन्य 
किसी पदार्थमे नही । इनका सामान्य लक्षण है--्व्यकर्मभिन्नत्वे सति 
सामान्यवत्वम्‌' । अर्थात्‌ द्रव्य भौर कर्म के अतिरिक्त जो सामान्यवान्‌ है, जि्षमे 
सामान्य रहता है, उसे गुण कहते है ! सामास्य या जाति पदार्थं केवल तीन- 
द्रव्य, गुण ओर कर्म-मेही रहता है । इसप्रकार द्रव्य एव कर्म के अतिरिक्त 
केवल गुण ही रेषा पदार्थदहै जो सामान्यवान्‌ है अर्थात्‌ जिसमे सामान्य रहता 
है। इन चौबीसगुणोमे से सडख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग एव विभाग 
तो सभीद्रव्योमे रहते है। परत्व तथा अपरत्व सभी मूतं द्रव्यो मे रहते है, 
विभु द्रव्योमे नही 


भब पाच प्रकारके कर्मो का कथन किया जाता है-- 
उत्क्षेपणापक्षपणाकुञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्च कर्माणि \ 


अथं-- उक्क्षेपण, घपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण तथा गमन कै भेद से कर्म॑ 
पाच प्रकारके होते है, 


विशेष-उत््षेपण आदिपांच हीकर्मटहै, न कमन अधिक । यद्यपि 
श्रमण, रेचन, स्यन्दन, उर्ध्वज्वलन, तिर्यगगमन आदिभीकर्महीदहै परन्तुये 
गमन के ही भिन्न प्रकार होने के कारण उसी मे अन्तर्भूत दहै। इस प्रकारकर्मके 
पाच ही प्रकार या भेद हुये 1 इनमे उत्क्षेपण का अर्थं है उपर की भौर फेकना । 
अपक्षेपण का अर्थ है नीचे की भोर फेकना । आकुञ्चन है समेटना, सिकोडना 1 
प्रसारण है केलना ओर गमन है चलना । भ्रमण दहै चक्रवत्‌ क्रियां अर्थात्‌ 
घूमना, रेचन है खालौ करना जैसे बोत्तल, शीशी आदिमे भरे द्रव को बाहर 
निकालकर उसे खाली करना ! फेफडे से वायु को बाहर निकालना भी रेवन 
ही है। स्यन्दन-स्यदि प्रवणे धातु कषे निष्पन्न होने षे क्षरने या बहुन के अर्थ 
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मे प्रयुक्त होता है । उर्ध्वज्वलन तो वद्धिं का भौर तिर्थम्गमन (तिरी गति) 
वायुकाक्र्महैजो सर्व-विद्तिदहीदहै। 


कर्म" का लक्षण है--सयोगसिन्स्वे सति सयोगासमवायिकारणत्वेम्‌" । 
अर्थात्‌ सौग के अतिरिक्त जो सयोग का असमवायि कारण है, उसे क्म कहते 
है । चूंकि सयोग का असमवयिकारण सयोग भी होता है, भतः उसमे अति- 
व्याप्ति हटाने के लिये 'सयोगभिन्षत्वे' विशेषण देना आवश्यक हो गया 1 एेसा 
करने से सयोग के अतिरिक्तं सयोगका असमवायिकारण केवल कर्मः ही 
बचता है । इस प्रकार यह्‌ कर्म" का ठीके लक्षण हज । 


एतदनन्तर दिविध सामान्य" पदयर्थं का कथन किया जाता दै-- 


८९ परमपरं च हिविधं सामान्यम्‌ । 
अथं- सामास्य दो प्रकार का होता है-परसामन्य भौर अपर सामान्य । 


विशेष- सामान्य काही दूसरा नाम (जात्तिः है। पर" वह्‌ हैजो 
अधिक देश मे रहे ओर “अपर' बह है जो स्मन देश मे रदे--“प्रत्वमधिकदेश-2) 
वृततित्वम्‌, अपरत्व च _न्यूनदेशवृत्तित्वम्‌ 1 जैसे, श्रवत्व' पृथिवी, जल 
आदिनौ दरव्योमे रहुनेके कारण केवल पृथिवी, या केवल जल आदि मे 
रहने वाले पृथिवीत्व, जलत्व आदि की अपेक्षा अधिकदेशया स्थान मे रहुने 
के कारण पर सामन्यः है, एव उसकी अपेक्षा कम देश मे रहने वाले पृथिवीत्व, 1 
जलस्व आदि अप्रसामान्य' है / सामान्यः का लक्षण है--ननिप्रत्वे सति _ ४ 
अनेकसमवेतत्वम्‌' 1 अर्थात्‌ जो नित्यहो, एवं अनेकमे समवाय सम्बन्ध से 
वतमान हो, वह "सामान्य" नामक पदार्थं है परमाणु द्रव्य नित्यतो होति है 
परन्तु वे अनेक-समवेत नही होते । इसके विपरीतं दयणुक, त्यणुक से लेकर महाभूत 
पृथिवी, जल, तेजस्‌ तथा वाथ अनेकं मे समवेत होने पर भी नित्य नही होते । 
इसी प्रकार गुण एव कं्मभी नित्य नही अपितु उत्पद्यमान होने से अनित्य 
होते दै । इस प्रकार नित्यानित्य द्रव्य, गुण एव कर्म--इन तीनो मे ही इस 
लक्षण की अतिन्यात्ति नही होगी । समवाय ओौर अभाव पदार्थं भी समवाय 
सम्बन्ध से किसी मे तही रहते । बचा “सामान्य' पदार्थं जौ नित्यभीदहै, साथ 
ही अनेक व्यक्तयो मे समवाय सम्बन्ध रहता है, अतः "नित्यत्वे सति अनेक- 
समवेतत्वम्‌' यह्‌ सामात्य पदार्थं का ठीक लक्षण सिद्ध हभा । वस्तुतः तो इसके र 
स्वरूप को स्पष्ट करे वाला लक्षण है--भनुगृत्िप्रत्ययहतुभूतो नित्यधर्मः 0 
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सामान्यम । अर्थात्‌ समान अवयव वाली अनेक व्यक्ति-वस्तुओमे जो समान 
प्रत्यय या बोधका कारण बने, वह सामान्य है! जैसे, षततेक गो-व्यक्तियो मे 
वयह गौहै, यह गौ है इसप्रकार का समान बोध होता है, उसका हेतुभूत धर्मं 
है "गोत्व" । अतः यह सामान्य हुभा है "गोत्व" 1 अतः यह सामान्य हुभा 1 यह गोत्व क्या है--समस्त गो-व्यक्तियो 
को अन्य अश्व, महिष इत्यादि व्यक्तियो से अलग करने वाला तल्लिष्ठ सास्ना- 
दिम (गलकम्बल इत्यादि वाला होना) धर्म । इसी से 'सास्नादिमाचु गोः 
यह्‌ "गौ का लक्षण हु 1 अनेक मे रहना आवश्यक है, इससे स्पष्ट है कि 
भाकाश, जो एक ही है अनेक नही, मे रहने वाला तथा अन्य पृथिवी आदिसे 
उसे पथक्‌ (व्यावृत्त) करने वाला “आक (शत्व' धर्म सामास्य या जाति नही कहा 
जा सकता । इसे "उपाधिः कहा जाता है । इस प्रकार एकवृत्तित्व या एक- 
समवेतत्व "सामान्य" का बाधक है । इसके अतिरिक्त अन्य कई जाति-बाधक 
उदयनाचा्य ने कहे हैजो इस प्रकार है --““व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्व सङ्ुरोऽथा- 
नवस्थितिः । रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकषसड ग्रह॒” 1--( उदयनाचार्थकृत 
किरणावली ) 1 इस प्रकार जातिबाघ्क छः है | 


नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव । \/ 


अ्थ- नित्य द्रव्यो मे रहने वाले विशेष" तो असड.ख्य या घतेक है, 
(समवायः पदार्थं कौ तरह एक नही) । 


विशेष--पृथिवी, जल, तेज तथा वायु--इन चार स्थुल भूतो के परमाण 
(सूक्ष्मतम अवयव) भौर आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा तथा मन न्याय-वैशेषिक 
मत से नित्य दिव्यहि। इन्ही नित्य द्रव्यो के परस्पर भेदकं तत्वोके शूपमे 
“विशेष की कल्पना सर्वप्रथम वैरेषिकसृत्तकार महषि कणाद ने की थी 
जिसके कारण उनके दशंन का नाम वैशेषिकः पड गया । आगे चलकर त्याय- 
दर्शनमे भी इसकी मान्यताहो गई, यद्यपि उसमे यह्‌ मान्यता एकदेशीय ही 
रही, सर्वमान्य नही बन पाई । 


महरषि कणाद को "विशेष" को पृथक्‌ पदार्थ मानने की क्या आवश्यकता 
थौ ? इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार है-- घट, पट इत्यादि अनित्य द्रव्य तो 
सपने घटकावयवो से ही परस्पर भिन्न हो जाते है ! किन्तु परमाणु भादि नित्य 
दर्योमेतो भवयव दही नही होते जिनके कारण उनका पारस्परिक भेदहो 
पके! ओरभेदतो उनमेदहै ही । अतः इस भेदके कारण-हूप से नित्य द्रव्यो 
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मे रहने वाले "विशेष" नामक्‌ पदार्थं फो मानना अवश्यक हो गथानजो परस्पर 
भेदक या व्यावत्तक ह्यो । इस प्रकार निर्यद्रव्य-ग्यावतंकत्व” ही इस "विशेष 
का स्वरूप कहा जा सकता है । प्रत्येक नित्यद्रव्य के विशेषो" का पृथक्‌-पृथक्‌ 
होना आवश्यक है व्योकि गौरयम्‌, गौरयम्‌' की तरह ही यदि 'विशेषोऽयम्‌, 
विशेषोऽयम्‌' मे भी समानता काप्रत्ययया बोध मानेगे तो "विशेष" के 
“व्यावतंकत्वः स्वरूप की हानि हो जायगी । इसीलिये स्वरूप-हानि को पीछे 
जात्ति-बाधको मे नाय) गया है । यदिये भी समान होते तो इनमे भी गोत्व 
भादिकी तरह ही "विशेषत्व' जाति होती । असड ख्य नित्य द्रव्यो मे रहने 
वलि ये “विशेषः प्रथक्‌ -पृथक्‌ होने से ही असख्य (अनन्त) माने जति है 1 इनमे 
आपसमे कोर्ट साम्य नही है,ये स्वरूपतः ही एक-दूसरे से पृथक्‌ हैँ} इस 
पकार ““स्वतोव्यावर्तंकत्व विशेषत्वम्‌'" एेसखा “विशेषः पद्यर्थं का लक्षण बनता 
है । त्यायवैशेषिक के अनुसार परमाणु ही अन्तिम द्रव्य है, जिनसे पृथिवी, 
जल, तेज तथा वायु स्थूल भूत बनते है । आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा तथा 
मन-ये पच सृक्ष्मतमद्रव्यतो परमाणुहीन भौरनित्यदहोनेसे का्यहैही 
नही । प्रलयकाल मे इन्ही नित्यो मे रहुने के कारण ये विशेष “अन्त्य'-“अन्ते भवां 
अन्त्याः कहे जाते है । इस प्रकार भुरतयवे सति नित्यद्रवयवृत्तिरव विशेषत्वम्‌' 
दसा भी लक्षण “विशेष पदार्थका बनता है । किन्तु विशेष रूप से स्वरूपोद्‌- 
धाटक होन के कारण पूर्वोक्त (स्वतोव्यावतंकत्व विशेषत्वम्‌" ही इसका प्रमुख 
लक्षण सिद्ध होता है) 


समवायस्त्वेक एव । 


अथं-- समवायः पदार्थतोएकदही प्रकारका होता है। 


विशेष-- वस्तुतः समवायः भी सयोग नामक गुण की तरह ही एक 
विशेष प्रकार का सम्बन्धदहै। भेददइतनाहीदहै कि संयोग जहो अनित्य होता 
है, वहं “समवायः नित्य होता दहै, इसी से नित्यसम्बन्धत्वं समवायत्वम्‌" 
पसा समवाय' का लक्षण बनता । किन्तु समवाय की स्याय-वैशेषिक दर्शन 
मे विशेष महता के कारण ही इसे सामान्य “सम्बन्ध नामक गुण-पदार्थ॑शे 
भलग करके एक स्वतन्त पदार्थं मान लिया गया है । इसकी महत्ता का पूर्वा 
भास “विशेषः पदार्थं की पूर्वकृतं व्याख्याके अन्तिमिभागसरे हो जाता दहै। 
वरहा कहा गया है कि नित्य सूक्ष्मतम परमाणुभो से ही क्रमशः अनित्य स्थूलतम 
पृथिवी, जल, तेज तथा वायु की उत्पत्ति हती है 1 इसी उत्पत्ति मे "समवायः 
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की अपेक्षा होती है। विना समवाय केसूृक्ष्मभे स्थूलकीखष्टिहो ही नही 
सकती । दो परमाणुभो मे समवेत (समवाय सम्बन्ध से युक्त) होकर ही एक 
'दयणुक, तीन दचणुकों मे समवेत होकर एक स्थूल व्यणुकः (या लसरेणु), चार 
'लृयणुक्तो मे समवेत होकर एक अधिक स्थुल "“चतुरणुक' उत्पन्न होता है । 
दसी क्रम धे भन्ततः महास्थूल पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु की सष्टि होती है । 
जब तक द्रयणुकादि कार्यं रहेगे तब तक वे अपने घटकावयवो- परमाणु आदि- 
मे समवेत होकर ¦ ही- समवाय सम्बन्धसेही रहेगे। इस प्रकार समवायी 
भौर समवेत के बीच का समवाय सम्बन्ध समवेत कार्यं द्रव्य के सत्ता-काल 
तुक नित्य रहेगा । इसी से उसे नित्य सम्बन्ध कहा जाता है भौर (नित्य 
सम्बन्धत्वं समवायत्वम्‌' एेसा उसका लक्षण किया जता है । शब्दान्तर से 
'अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः' एेसा भी लक्षण किया जाता ह । इसका अर्थ 
यह है कि दो अयुतसिद्ध वस्तुमो के सम्बन्ध को (समवाय कहते है । यह 
"उयुतसिदधः क्या है ? शु मिश्रणामिश्रणयोः' घातु पे अमिध्रण अर्थात्‌ 
शपुथक्' अर्थं मे बने “युतः शब्द से “अपृथग्भूत अर्थं मे अयुतौः “न युतौ" शब्द 
बनता है । फिर "अयुतावेव सिद्धौ" इस अर्थं ॒मे शयुतसिद्धौः समास बना । 
इसका अर्थ है-जो पृथक्‌-पृथक्‌ सिद्ध न हो, अलग-अलग न रह सके, जैस 
तन्तु (धागे) ओौर उनसे बना वस्ल-खण्ड । "तयोः सम्बन्धः समवायः" अत्‌ 
एसा ही दो वस्तुभो के बीच का सम्बन्ध समवाय कहा जाता है । यह्‌ इस लक्षण 
का तात्पर्य है । इस सब तथ्य को स्पष्ट करने वाली एक कारिका सुप्रसिद्ध दहै 
जो इस प्रकार है--“तविवायुतसिद्धौ कौ विज्ञातव्यौ ययोद्योः 1 अनश्यदेकम- 
पराधितमेवावतिष्ठते 11 इसमे भाया हुधा “अनश्यत्‌" शब्द बहुत ही महत्वपूर्णं 
है । इसका अर्थ है नष्ट न होता ह' अर्थात्‌ अपने नाशकी प्रक्रिया प्रारन्ध 
होने के पूर्वं॑सत्‌ वस्तु । यह्‌ अपने जिस उपादान पर आश्रित होकर रहती है, 
वही उसका समवायिकारण होता है, जैसे वस्ल का समवायिक्रारण तन्तु! यहु 


वस्त जब तक रहेगा, जपने उपादान-चरूत तन्तुभोमे ही समवाय अर्थात्‌ नित्य 
सम्बन्ध से रहेगा, उनसे पृथक्‌ नही । पृथक्‌ तो विनाश-कालमे ही होगा। 
यही (अनश्यत्‌" कहने का तात्पयं है । 

अभावश्चतुविधः-प्रागमावः, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभावः, 
अस्थोन्याभवश्चेति । 


अथं--मभावके चार प्रकारया भेद होते है-प्रागभाव, प्रध्वसाभाव । 
भरत्यन्ताभाव तथा अन्योन्याभाव । 


( & ) 


विशेष-मभावबोधक "नल्‌" शब्द से उत्पन्न प्रत्यय या बोध के विषय 
को “अभावः कहते है । जैसे, "य्ह घट नही दहै-इस वाक्यमे नही" से 
घटाभाव का बोध दहै इसलिये इसका लक्षण इस प्रकार क्रिया जाता है-- 
“नन्‌ शब्दजस्यबोधविषयत्वम्‌ अभावत्वम्‌' । इसके चारो भेदो के लक्षण आगे 


आने वाले अभाव" प्रकरण मे समक्षाये जायेगे । 
र 
८ अथ द्रव्यलक्षणप्रकरणम्‌ ५ ४ 


९.तत्र गन्धवती पृथिवौ । सा द्विविधा-नित्या आनित्या च ! नित्या 
परमाणुरूपा ! अनित्या कार्यरूपा} सा पुनस्त्रिविधा, शरीरेचिय- 
विषयभेदात्‌ । शरीरमस्मदादीनाम्‌, । इन्द्रियं गन्धग्राहुक घ्राण 
नासाग्रवति । विषयो मृत्पाषाणादिः । 


अर्थं--उन नोद्रव्यो मेजोद्रव्य गन्ध गुण वाला दहै, वह पृथिवी है। 
वहु पृथिवी नित्य ओर अनित्य लखूपक्षिदोप्रकारकौो है । परमाणुषूप पृथिवी 
नित्य भौर कार्यरूप पृथिवी अनित्यहै। शरीर, इन्द्रिय भौर विषय के भेद 
अनित्य पृथिवो फिरतीन प्रकारकी होतीदहै। हम लोगो के शरीर पृथिवी 
केह (इसी से 'पाथिव' कहै जाते है) 1 पृथिवी से बनी इन्द्रिय घ्राणेच्ियहै 
जो पृथिवी के विशेष गण गत्ध' को ग्रहण करती दै । इसका स्थान नासिकाका 
भग्रभाग है जहां वहु रहती है । परन्तु "इन्द्रियाणि पराण्याहुः अर्थात्‌ इन्द्र्या 
क्ष्म होती है, इस नियम से दिखाई नही पडती । भृत्तिका, पापाण भादि 
पृथिवी के "विषय रूप हैँ 1 


विशेष-गन्ध' पृथिनी का विशेष गण होने से "गन्धाश्रयत्वम्‌ पृथिवीत्वम्‌' 
या शगन्धसमवायिकारणत्वम्‌ पृथिवीत्वम्‌" यहु पृथिवी का लक्षणदहै। “शरीर 
का लक्षण है--"भोगायतन शरीरम्‌" जो कर्मोकेभोगकास्थानया क्षेत है, 
वह्‌ शरीर कहा जतादहं। अथवाशरीरमे भोगार्थं वेष्टा होने के कारण 
चेष्टाश्रयः शरीरम्‌" यह शरीरः का लक्षण है जो भोग मे परमसाधन अर्थात्‌ 
करण-उत्छृष्ट कारण है, उन्हे “इन्द्रियः कहूतेहै। जो शरीर ओर इन्द्रिय 
के अतिरिक्त भोग मे साधन बनता है. वह्‌ “विषय' है--'शरीरेन्द्रियभिन्नत्वे सति 
भोगसाधनत्व विषयत्वम्‌' । 


ये सब प्रकार स्थूलरूप अनित्य पृथिवी के है । नित्य पृथिवी का परमाणु 
ल्प कहा जाचरुकाहै। इसके अवयव नही होते, ये ही भन्तिमि अवयव दहै, 
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अतएव अविभाज्य है । इसी से इनका संकषण “मूर्तत्वे सति निरवयवत्वम्‌' है । 
इसका विवरण इस प्रकार है- 


जालान्तरगते भानौ, सृष्षमं यद्‌ दृश्यते रजः। 
तस्य षष्ठश्च थो भागः, परमाणुः स उच्यते ॥ 


भर्थात्‌ जाली से कमरे मे प्रविष्ट होती हई सूर्य-किरणोके मागमे जो 
रजः-कण दिखाई पडता है (जिसे त्यणुक कहते है), उसका षष्ठ (छ्) 


८ परमाणु" कहा जाता ह । 


शीतस्पशंवत्य आवः । ता द्विविधाः- नित्या अनित्याश्च । नित्या 
परमाणुरूपा, अनित्याः कार्यरूपाः । ताः पुनस्त्रिविधाः, शरीरेन्दरिय- 
विषयभेडात्‌ । शरीरं वरुणलोके । इन्द्रियं रसग्राहक रसनं जिह वाग्र- 
वति । विषयः सरित्‌-समृद्रादिः । 


अथ--लिसमे शीतस्पशं (समवाय सम्बन्ध से) रहता है उसे जल कहते 
है [ इस प्रकार समावायेन शीतस्पर्शवत्व जलत्वम्‌' यदी जल का लक्षण 
है ] यह दो प्रकार का होता है-नित्य तथा अनित्य 1 परमाणु रूप सुक्ष्म जल 
नित्य तथा कार्यरूप स्थूल जल अनित्य है । यह्‌ अनित्य जल पूनः तीन प्रकार 
का होता है-शरीरखूप, इन्द्रियरूप तथा विषयहू्प । जलीय अर्थात्‌ चल- 
निमित शरीर वरुणलोक वालोका होतादहै। जलीय इन्द्रिय रसनादैनो 
खट्टे-मीठे-नमकीन आदि सभी प्रकार कै रस का ग्रहण करती है। यहं 
जिह्वा की नोक (अग्रभाग) पर रहती है (किन्तु स्वय जिह्वा नही, उससे 
भिन्न है) सर्रित्‌ समुद्र इत्यादि विषयलूप जल है । 


^ उल्नस्पशंवत्‌ तेजः । तच्च द्विविध- नित्यमनित्यं च । नित्य 
परमाणुरूपम्‌, अनित्यं कार्यरूपम्‌ । तच्च पुनस्त्रिविधं, शरीरेन्ध्रिय- 
विषयभेदात्‌ । शरीरमादित्यलोके प्रसिद्धम्‌ । इन्द्रिय स्पग्राहुकं चक्षुः 
कस्णताराग्रवतृ> वि वमुरचटु वध, मद्यो दरया फरजभेदातु | भोम 
वह्‌ न्यादिकम्‌ ¡{ अष्डन्धन्‌ं दिव्य विद्युदादि । भुक्तान्नपस्गाम- 
हेवुरुद्थम्‌ \ आकरजं युवर्णादि । 


अथं-- (समवाय सम्बन्ध कषे) उष्ण स्पशं जिसमे हो, वह तेज है [ इस 
प्रकार (समवायेन उष्णस्पशंवत्वं तैजस्त्वम्‌' यदी तेज का लक्षण है ] 1 यहु दो 
प्रकार का होता है- नित्य तथा अनित्य । परमाणुरूप सूक्ष्म तेज नित्य तथा 
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कार्यरूप स्थूल तेज अनित्य होता है । यह अनित्य तेज पुनः तीन प्रकारका 
होव॥ है--शरीररूप, इन्द्रियरूप तथा विषयरूप । वैजस था तेजोनि्मित शरीर 
सर्थलोक वालो का होतार, यह प्रसिद्ध है। तैजस इद्दिय चश्चुरिन्दरिय है 
जो सभी प्रकारके रूप एव रूपवालि द्रव्यो के प्रत्यक्ष ज्ञान का साधनं है। 
यह्‌ इन्द्रिय बखके मध्यमे काले तिलके अग्रभागमे रहती है! विषयरूप 
तेज चार प्रकार काहै- भौम अर्थात्‌ भूलोक मे स्थित, दिव्य अर्थात्‌ द्युलोक 
मे स्थित, उदर्य अर्थात्‌ उदर (पेट) मे स्थित, एव आकरज अर्थात्‌ खानमे 
स्थित । अग्नि आदि भौम तेज है । जल इन्धन वाले सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ इत्यादि 
दिव्य तेज है । खाये गये अन्न को पचाने वाला तेजन उदर्य तेज है (जिसे जाठट- 
राग्नि कहते है) । सुवणं इत्यादि खनिज धातुये अआकरज तेज है [ आकर 
अर्थात्‌ खनि या खान, उसमे स्थित एव उससे उत्पन्न { । 


0. रूपरहितस्पशंवान्‌ वायु. । स द्विविधो-नित्यः अनित्यश्च । 
नित्यः परमाणुरवः, अनित्यः कायंरूपः । स पुनस्त्रिविधः, शरीरेन्रिय- 
विषयभेदात्‌ । शरीरं वायुलोके ! इन्द्रियं स्पशंग्राहक त्वक्‌ सवशरीर- 
वति । विषयो वृक्षादिकम्पनहेतुः । शरीरान्तः-सन्वारी वायुः प्राणः | 
स एकोऽप्युपाधि भेदात्‌ प्राणापानादिसंज्ञां लभते.। ८ 

अथं- जिसमे रूप का अत्यन्ताभाव है, ओौर समवाय सम्बन्ध से स्पशं 
रहता है, उसका नाम वायुहै। बवहुदो प्रकार है-नित्य तथा अनित्य) 
परमाणुरूप सृषक्ष्मवायु नित्य तथा कार्यरूप स्थूल वायु अनित्य है! यहु अनित्य 
वायु पुनः तीन प्रकार का है--शरीरखूप, इद्दरियरूप तथा विषयरूप | 
वायव्य या वायवीय शरीरतो वायुलोक वालोका होतादहै। स्पशं का 
प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाला सर्वशरीर व्यापी ^त्वक्‌' इन्द्रिय है । वृक्षादि कै कम्पन 
का हेतुभूतं वायु ही विषयरूप वायु है। शरीरके भीत्तर सञ्चरण करने 
वले वायुकानाम प्राणः है । यद्यपि यह्‌ एक दहै तथापि स्थान रूप उपाधि 
के भेद से प्राण, अपान, समान, उदान एव व्यान-इन पाच नामोसे जाना 
जाता हि। 


विशेष--हृदय-स्थानवर्ती वायु श्राणः, गदा-स्थानवर्ती वायु "अपानः, 
नाभि-स्थानवर्ती वायु समान", कण्ट-स्थानवर्ती “उदान, तथा समस्तशरीरवर्ती 
"व्यान" वायु कहा जाताहै। मन आदि केभी शरीरान्तःसञ्चारी' होने से 
प्राणादि होने का प्रसद्ध उरगा, अत. "वायु" इतना अधिकं कथन करके उसको 
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प्राणादि से अलग कर दिया गया । मन वायु नही है, इसी से वह्‌ प्राणादिकेभी 
अन्तगंत नही है । मूख ओर नाक से प्रवेश कर्ने तथा निष्क्रमण करने के 
कारण यह अन्त -सञ्चारी वायु राणः अशित (खाये गये अन्नादि)-पीत (पिये 
गये रस आरि) के परिपाक के लिये जाठराग्नि को उस तक पहचान के कारण 
समान, मलादि को नीचे गुदामागं तक पहुचाने के कारण अपान, अन्नादि 
कोञउ्परले जाने से उदान, तथा सर्वशरीरन्यापी होने से व्यान कहा जाता 
है । इस विषय मे यह्‌ श्लोक सुप्रसिद्ध है- 


हदि प्राणो गुदेऽपानः, समानो नाभिसंस्थितः । 
उदानः कण्ठदेशे च, व्यानः स्वेशरीरगः॥ 


इ्न पाच संज्ञाभोया नामो को प्राप्त करने वाला, एक ही अन्तः-सच्चारी 
वायु प्रथम अर्थात्‌ श्राणः नाम से जाना जाताहे) प्राण का विषयशूपवायुमे 
ही अन्तर्भाव है जेसा कहाभी गया है--श्राणादिस्तु महावायुपर्यन्तो बिषयो 
मतः" अर्थात्‌ प्राण से लेकर महाभूत बायु पर्यन्त विषयशूप वायु ही है । 


व्दगुणकमाकाशम्‌, , तच्चक विभु नित्यं च। 


अथ- समवाय सम्बन्ध से शब्द गुण निसद्रग्यमे रहता, वह आकाश 
कहुलाता है । [ इस प्रकार 'शब्दाश्रयत्व, शब्दस्तमवायिकारणत्वं वा आकाश 
त्वम्‌” यह्‌ “आकाशः द्रव्य क्रा लक्षण हुजा 1 ] यहु आकाश एक, निस्य अर्थात्‌ 
सार्वकालिक तथा विभु अर्थात्‌ सार्वदेशिक या सर्वव्यापी है! 

विशेष-आकाश का कोई भेद नही होता । इसी से वह एक कहा गया । 
घटाकाश, मठाकाश आदि नेद तो धट, मठ आदिकेकारणहोने से ओौपाधिक 
है, वास्तविक नही । "नित्यः का अर्थं दहै अविनाशी 1 जिसका नाश होता है, 
उसकी उत्पत्ति पूर्व भे हुई रहतो है 1 अतः न जन्मलेते वालाओौरन नष्ट 
होने वाला "नित्य" हुमा ! इसी से आकाश के कार्य-स्थुल रूप--का कथन नही 
क्रियागया। + 


उपनिषदो मे आकाश कोभी परमात्मासे उत्पन्न कहा गयारै, जैसे 
(तस्मादा एतस्मादात्मनः आकाश. सस्भूत., आकाशाद्‌ वायुः वायोरग्निः, अग्ने 
रापः, अद्भ्य. पृथिवी **" '““' [तैत्तिरीय० २१] इससे स्पष्ट टै कि परमार्थतः 
तो आकाश भी उत्पन्न होनेसे कार्यं है ओर उसका कारण से अनित्य 
भर्थात्‌ विनश्वरं ह । तब फिर न्याय दशंन मे उसे अकार्यं भौर नित्य क्यो कहा 
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गया ? “आकाशवत्‌ सर्वगतश्च नित्यः" इत्यादि श्रुति-वचन आकाश को सर्वव्यापी 
तथा नित्य बताकर उसे सर्वव्यापक एव नित्य परमात्मा का उपमान बताति 
है, इससे उसका व्यावहारिक नित्यत्व अर्थात्‌ वायु इत्यादि कौ अपेक्षा चिर- 
स्थायित्व सिद होतादहै) महाभूतो मे सर्वाधिक चिरस्थायित्व आकाश का 
ही है, इसी से श्रुति मे नित्यत््र के उपमान रूपमे बहु र्वाणत है ओर इसी से 
स्यायद्श॑न ने भी उसे नित्य--अजात या आकार्य--कह्‌ दिया । 


अतीतादिव्यवहारहैतुः कालः! स चंको विभूनित्यश्च । 


अथे-- अतीत अर्थात्‌ भूत इत्यादि (भूत, भविष्य, वर्तमान) व्यवहार के 
(असाधारण) कारण को काल कहते है । वह्‌ एक, सर्वव्यापी तथा नित्य है | 

विशेष- भूत, भविष्य भौर वतत॑मान-ये काल के व्यावह्यरिक या 
लौपाधिक भेद है । परमार्थतः कल एकी है 1 काल विश्रु या व्यापक है 
क्योकि विभिन्न द्रव्योमे एक दही साथ काल-मूलक परत्व (बडा, ज्येष्ठ) 
अपरत्व (छोटा, कनिष्ठ) कार्यो (भावो) की उत्पत्ति होती है। विध्ुहोनेसे 
काल पसम महान्‌ है भौर परममहान्‌ होने सेही नित्यहै। क्योकि अनित्य 
द्रव्य द्ग्यणुक के समान अणु, अथवा घट के समान मध्यम-परिमाणहीहो 
सक्ता है । (र 

काल अपने निजी स्वरूप मे अतीत, वतमान, अथवा भविष्यत्‌ नही होता 
किन्तु उसमे उत्पन्न होने वाली क्रियाये तीत, वर्तमान भौर भविष्यत्‌ होती 
है । उनके हारा ही उनके आश्रयभूत काल को अतीत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ 
कहा जाता है, जैसे एक ही पुरुष पकनि की क्रिया करते के कारण पाचक 
(रसोदया), ओौर पढने-पढोने कौ क्रिया करने के कारण पाठक कहा जाता है । 


प्राच्यादिन्यवहारहैरतुस्क्‌ \ सा चेका नित्या विभ्वी च। 


अथं-- प्राची (पर्व), प्रतीची (पश्चिम) इत्यादि ग्यवहार के (असाधारण) 
कारण को "दिक्‌'-- दिशा--कहते है । वह्‌ परमार्थतः एक अर्थात्‌ विभाग-रहित 
या अविभाज्य, नित्य भौर विश्रुहै। 

विशेष- प्राची, प्रतीची, अवाची ( दक्षिण दिशा), उदीची ( उत्तर 
दिशा )-ये एक दही सर्वव्यापी तथा विभागरहित दिक्‌ केषएके कालकीही 
भोति व्यावहारिक या ओौपाधिक भेद है} पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण-इनं 
चार प्रमुख भेदो के अतिरिक्तं चार विदिक्‌ या अप्रमुख दिशाये भाग्नेय, नैऋत्य, 


( १४ ) 


वायव्य तथा ईशान है । उपर तथा नीचे को मिलान से इनकी कुल सख्या दस 
हो जाती है । इसी से इनके अधिष्ठाता देवो-दिक्पालो-- की सव्या भी दस 
है । दसो दिक्पाल'-एेसा व्यवहार इसी कारण होता है । जैसे कालका एक 
पृथक्‌ या स्वतन्ल द्रव्यकेसूपमे अनुमान होता है, उसी प्रकार दिक्‌ काभी 
स्वतन्त द्रव्य के रूप मे अनुमान होहा है । काल-कृत परत्वापरत्व- ज्येष्ठत्व- 
कनिष्ठत्व-- से भिन्न परत्वापरत्व-- दूरत्व तथा समीपत्व ~ से इसका अनुमान 
हौतादहै) जैसे पटना से प्रयाग आने पर पहले काशी पडता है, तब प्रयाग । 
भतः कहा जाता हैक पटनासे काशी प्रयाग की अपेक्षा "अपरः अर्थातु 
अदरूरया समीपहैभौर पटनासे काशीकी अपेक्षा प्रयाग पपर अर्थात्‌ दुर 
है । यह परत्वापरत्व की प्रतीति कार्यं होने से किसी कारणत उत्पन्न होनी 
चाहिये । वहू कारण “दिक्‌' (मध्यस्थ स्थान) ही है! इसके अतिरिक्त पुरब, 
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि प्रतीतियोतेभी "दिक्‌" का अनुमान होता है | 
लोक मेस प्रकारकी प्रतीतियोका होना अनुभवसिद्ध है कि जिस स्थान 
मे मै इस समय स्थित हं, उससे अमुके स्थान पूर्व, पश्चिम, उत्तरया दक्षिण 
है। इन प्रतीतियोमे तीन विषयो का भान स्पष्टतः होता है, एक वहू 
स्थान जह इन प्रतीतियो काकर्ता अवस्थित है, दसरा वह्‌ स्थान जिसे 
वहे अपने स्थान से पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण अवस्थित समक्ता 
है, भौर तीसरा वह्‌ जिसका उल्लेख प्रतीत-कर्ता पूवं पश्चिम आदि शब्दो से 
करता है! यह विषय दिक्‌ से भि नही हो सकता, क्योकि पूवं या पश्चिम 
दिशा मे स्थित वस्तु ही पर्वं या पर्िम होती है, अर्थात्‌ वस्तु मे पूर्वं या परिचिम 
होने की प्रतीति दिशाके द्वायही होती है ¦ यह दिक्‌ वस्तुत. एक है किन्तु 
जव पूरव, पश्चिम अदि शब्दो से दिक्‌ का उल्लेख किया जाता ठे, तब वास्त- 
विक रूप मे उसका उत्लेख अभीष्ट ही होता । जैसे, उक्तं प्रतीतियो का 
कर्ता जव उदीयमान सूयं को देवता है, तब वहू एकी दिक्‌ को सूर्यं ओर 
भपने बीच मे आने वाले स्थानो के सम्पकं मे पूर्वं कहता है, अपने पीठे पडे 
वाले स्थानो के सम्पकं मे पश्चिम कहता है, अपने दाहिने हाथ पडने वाल 
स्थानो के सम्प्कंमे दक्षिण क्हृताषहै, भौर अपने बाय हाथ पडने वाले स्थानो 
क सम्पक भे उत्तर कहता है । 

„ £~ 


‰ ज्ञानर्ध्धकरणमात्मा। स हिनः, जीवात्मा परमात्मा चेति 1-- 


तत्रेश्वरः स्ेजञः परमात्मा एक एव सुखदु.खादिरदहितः । जीवात्मा 
प्रतिश्षरीर भिन्नो विनित्यश्च । 


॥ 4: 


अथं-- ज्ञान के आश्रय को आत्मा कहते है । जीवात्मा तथा परमात्मा कै 
भेदसे वहुदो प्रकारका होता है । उनमे परमात्मा जो सवंपरक्तिमाच्‌ (ईश्वर) 
एव सवंज्ञानवान्‌ (सर्वज्ञ) है, एक हीह वह धर्मधिर्थ या पृण्यपाप के अभाव 
के कारणं उनके फल सुख भौर दुखके भोगसे रहितं है। जीवात्मा 
प्रत्येक शरीर मे भिन्न-भिन्नहै, किन्तु परमात्मा की तरह ही विभ्रुएव 
नित्य हे । 


विशेष- प्रस्तुत सन्दर्भ मे आत्मा तथा उसके भेद परमात्मा तथा जीवात्मा 
के लक्षण प्रस्तुत कयि गये है। “जात्मा' का लक्षण है (समवाय सम्बन्ध से) 
ज्ञान का आश्रय होना । आत्मा के अतिरिक्त शेष अशठ्द्रव्यो मेसे किप्तीमे 
भी ज्ञान का आश्य होने की योग्यता नही है। यद्यपि न्याय आत्माके विषयमे 
प्रत्यक्ष, अनुमान एव शब्द या आगम, इन तीनो ही प्रमाणो को मानताहै, 
तथापि तीनो मे अनुमान को ही प्राधान्य देता है, जैसा किं स्यायसूल्ल १.१.१० 
'इच्छा-द्ेष-प्रयत्न-सुख-दुःख-ज्ञानान्यात्मनो लिद्धम्‌' से स्पष्ट है ¦ इच्छा, देषादि 
गुण अपने समवायिकरारण या आश्रय खूप से आत्मा का अनुमान करनिमे लिद्ख 
बनते है । क्योकि ये इच्छादि पृथिव्यादि किसी द्रव्य मे तो रह नही सकते किन्तु 
शगुणाश्चयो द्रव्यम्‌" अथवा शगुणसमवायिकारण द्रव्यम्‌” नियम से किसी द्रव्य के 
चिनाभी नही रह्‌ कते । अतः जिनमेये रहते है वही दव्य अत्पादहै। इस 
भकार न्याय त न (चैतस्य) कोआत्माका गण ही मानतारहै, वेदास्त की तरह 
उसका स्वरूप नही । स्यायगत परमात्मा अथवा ईश्वर का अनुमान तो सर्व- 
प्रसिद्ध है । उदयताचार्यं के विख्यात न्यायक्रुसुमाञ्जलि नपसक प्रकरण-ग्रन्थ का 
तो एकमाल्न विषय यही ईश्व रानुमान है 1 विश्वनाथ की स्यायमृक्तावली मे यहु 
अनुमान भच्यन्त सक्षेप मे इस प्रकार दिया गया है-श्षित्यड.कू सादिक कतुः जन्यं 
कार्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ ! न च तव्‌ कृतु त्वमस्मदादीना सम्भवतीत्यतस्तत्कवु त्वेने- 
एवरसिद्धिः \ इस प्रकार 'जगज्जननादि-कत्र त्वमीपवरत्वम्‌' यहु ईष्वर का 
लक्षण प्राप्त होता है! अथवा, (समवायेन नित्य ज्ञान-व्वमीश्वरत्वम्‌' यह्‌ 
भी सक्षण क्ियाजा सकताह। इस अनुमानसे भी स्पष्ट हैकि न्यायदर्शनं 
मे ईश्वर जगत्‌ का कर्ता अर्थात्‌ निमित्तकारण मात्र है, वेदान्त की तरहु वहू 
छ का उपादान कारण नही मानता । दप. 


~ सुखदुःखादयुपलन्धिसाधनलिन्द्रियं मनः । तच्च प्रत्यात्मनियतत्वा- 
दनन्तं परमाणुरूप नित्यं च । 


( १६ ) 
अर्थ- सुख, दुःख इत्यादि आन्तरिक (आत्मस्थ) गुणो कौ उपलब्धि के 


साधनभूत अस्त.करण को (मन' कहते है । यह्‌ प्रयेकं अत्मा मे नियत होने 
से अनस्त, परमाणु-रूप अर्थात्‌ सूक्ष्म तथा नित्य है । 


विशेष-- सुव-दुःखादि की प्राप्ति मे मन के अतिरिक्त अत्म-मन.-सतिकषं 
भी साधन है, अतः उसमे अतिब्थाप्ति को रोकने के लिये मूल मे “इन्दिय' 
पद दिया गया है । आत्ममन--सयोग के इच्द्रियन होने से अत्तिव्याप्ति दोष 
नही होता । इस प्रकार 'सुखाद्युपलबन्धिसाधनत्वे सति इन्द्रियत्वं मनस्त्वम्‌' 
एेसा मन का लक्षण सम्पन्न हृभा । केवल “उपलन्धिसाधन' कह्ने से रूप, 
रस इत्यादि बाह्य विषयो के ज्ञातं के साधन चक्षु, रसना इत्यादि बाह्य करणो 
मे अतिव्याप्ति होती, भतः उसे रोकने लिये "सुखदुःखादि" पद दिया गया । 
चक्षु, रसना इत्यादि बाह्य विषयो के सधनभूत बाह्यकरण दै, मन की तरह 
सुखदु खादि अन्तरिक विषयो की प्राप्ति के साधन-भूत अन्त.करण या अन्तरिन्द्रिय 
नही है । 

प्रत्येक जीवात्मामे होने वाले सुखदुःखानुभव मे करणश्पसे मनका 
रहना नियत अर्थात्‌ आवश्यक है । जीव अनस्त ॒है, अतः उनमेसे प्रत्येकके 
साय नियत मन भी अनन्त--भसडख्य--है । ये परमाणुभो कौ तरह परमसूक्ष्म 
अर्थात्‌ निरवयव होते है, इसीलिये परमाणुरूप पृथिवी इत्यादि की भाति नित्य 
होते है! 

11 द्रव्य-निरूपण समाप्त ॥ 


५ 
` अथ गुणलक्षण-प्रकरणम्‌ 


, ` चक्षुमत्िग्राहयो गुणो रूपम्‌ । तच्च शुश्लनोलपीत-रक्त-हरित- 

-कपिश-चित्रभदात्‌ सप्तविधम्‌ । पृथ्वीजलतेजोवृत्ति । तत्र पृथिव्यां 
सप्तविधम्‌ । अभास्वरशुक्लं जले । भास्वरशुवल तेजसि । 

ल) 

अर्थं--केवलु च्युरिन्दरिय से ग्रहण क्रिये जाने वाला गुण रूप" ह । वहू 

शुक्ल (सफेद |, नील (नीला, काला), पीत (पीला), रक्त (लाल), हरित (हरा), 

कपिश (ङृष्ण-पीत ) भौर चिल (चितकबरा) के भेद से सात प्रकार क! होता 

है । यह्‌ रूप पृथिवी, जल तथा तेजस्‌ द्भ्यो मे रहता है । इनमे से परथिवी मे 

पूर्वोक्त सातो रूप रहते है । न चमकने वाला श्वेत रूप जल मे, ओर चमकीला 

श्वेत रूप तेजस्‌ मे रहता है । 


( १७ ) 


विशेष--(1) “कूप' के उपर्युक्त लक्षण के साधुत्व कौ परीक्षा वाञ्छनी्ं 
है { इसे व्याप्ति तथा अतिव्याप्ति दोषो से शून्य होना चाहिय । लक्षण में 
“च्यु पद देने से रसगन्धादि गुणो मे इसकी अतिव्याप्ति नही हई 1 एवं “गुण 
पद देने से "रूपत्व" जाति तथा व्यणुक मे इसकी अतिन्याप्ति नही हुई । एेसा 
न करने पर लक्षण अतिन्याप्ति दोष से दूषित होता) क्योकि येन इन्दियेण 
यद्‌ द्रव्यगरुणादि गृह्यते, तेनैव तद्गता जातिरपि गृह्यते" अर्थात्‌ द्रव्य गण 
इत्यादि मे रहने वाली जाति उसी इन्द्रिय से गृहीत होती है, जिसके वे स्वयं 
गृहीत होते है, इस नियम के अनुसार खूप मे रहने वाली रूपत्व' जाति भी 
उसी की भांति चक्षर्माति-गाद्य होने से “रूप' होने लगेगी जौ अनिष्ट है 1 किन्तु 
गुणः कह देने से यह अनिष्ट, यहु अतिग्याप्ति दोष नही होया, क्योकि "चक्चु- 
मलिग्राह्यो गुणः लक्षण करने से जाति होने से “रूपत्व' मे उसकी अति- 
व्याप्ति नही होगी । इसी प्रकार ्यणुक' के च्चुर््ाह्म होने पर भी उसके गण 
न होते अर्थात्‌ द्रव्यदहोने से इस लक्षण की उसमे अतिव्याप्ति नहीहोगी। दो 
परमाणुभो से बनने वाले वयणुकः ओर परमाणु, दोनों अणु परिमाण वल्लि 
होने के कारण चश्चुर््राह्य नही होते, किन्ु तीन दृग्यणुकों से बनने वाला ^त्यणुकः 
महत्‌ परिमाण बाला होने वे चक्ु््रह्म या दृश्य होता है, एेसी मान्यता न्याय 
दशंन की है । एेसी स्थिति मे लक्षण मे गुण" पदका समविशन करनेसे 
“व्यणुक' मे, जो गुण नही भपितु द्रव्य है, इसकी अतिव्याप्ति होने लगेगी 1 
शुण' का समावेश कर देने से अतिन्यप्ति को निवृत्ति हो जाती है। 


लक्षणमे श्गुण' पदकी ही भाति मालत" पद भी सार्थक है, क्योकि उशके 
अभाव मे चश्चुरिद्िय से गृहीत होने वलि जल-निष्ठ सासिद्धिक द्रवत्व्‌ नामक 
विशेष गुण मे उसकी अतिव्याप्ति हो जायगी किन्तु "मात्न प्रददे देनेसे 
इसकी निवृत्ति हो जायगी क्योकि यह्‌ सासिद्धिक द्रवत्व चश्च कै अतिरिक्त 
त्व गि्दिय हारा (किये गये स्पशं से} भी गृहीत हो जाता दहै । माल" के प्रयोग 
से सांसिद्धिक द्रवत्वं मे रूपके लक्षण की अतिव्याप्ति नही हेती! श्ुणः 
से प्रस्तुत प्रसद्ध मे विशेष गुण' की विवक्षा होने से, ष्चु से गृहीत होने वाले 
सख्या आदि सामन्य गुणोमेरूपके लक्षण की भतिन्याप्ति स्वतः ही निवृत्त 
हो जाती है। 


किन्तु इस लक्षण मे अव्याप्ति दोष आता है क्योकि परमाणुभौ एव दव्यणुको 
के अहश्य अर्थात्‌ चक्ुर्गाह्य न होने से तत्तिष्ठ रूप भी चक्ष्ग्रह्य नही होते 1 इस 


# 


( १८ ) | 
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वरकाररूप का यहु सक्षण अण॒मौ एव दुन्यणुको केखूपमे व्याप्त नही हौ पाता । 
एव वहं अव्याप्ति दोष से इषित है \ ईस अव्याप्ति की निवृत्ति या परिहारके 
लिये प्रस्तुत लक्षण का परिष्कार इस प्रकार कर दियं जाना चाहिये --"चश्षु- 
मलिग्राह्यजातिमान गणो पम्‌" अर्थात्‌ चश्चु्मल् से { [ जो रूपत्व" जाति, उस 
जाति से युक्तं जो गण, उसे रूप कहते है । इस प्रका इस परिष्कृत लक्षण से 
र्प-माल्न का ग्रहण हो जाता है, एव परमाणु तथा दुदयणुकके रूप मे भी इसकी 
व्याप्तिहो जाती है 1 इस प्रकार मूल मे प्रदत्त लक्षणकी इनदोनोकैरूषमे 
होने बाली अव्याप्ति दूरहो जतीदहै) 


(२) मूल मे भये “कपिश शब्द का अर्थ है कृष्णपीत जिसे अंग्रेजी मे 
८०५०४ कहते हैँ 1 जसे, केश जटा मे परिवतितं होने पर कृष्णता के साथ 
पीततासे भी युक्त हो जाति है। इसी मिधित ्ण-पीत रूप को "कपिश" कहा 
जाता है । "पिद्ध', 'पिङ्खल' तथा “पिशङ्ख' इसर्कै अन्य पर्याय है । 


1 

~ रसनोग्रह्यो गुणो रसः ।स चम ए 
भेदात्‌ षड्विधः । पृथिवीजलमात्रवृत्तिः छै तत्र पृथिव्या षड्विधः । 
जले मधुर एव । 


अथं-- रसना इन्द्रिय से ग्रहण क्रिया जाने. वाला गण "रस" है । मीढ, 
खटा, नमकौन, कडवा, करैला तथा तीत (तं 11 के भेदसे यहु छ. प्रकार 
का होतादहै। यह्‌ रस केवल पृथिवी एव जल द्रव्यो मे रहता है) इनमे 
पृथिवी मे हो रस पाये जाति है, किन्तु जल मे केवल मधुर अर्थात्‌ मीठा ही 
पाया जताहै। | 


विशेष-“रसना' पद का “रसः के लक्षण मे समावेश करने से इसकी 
रूप, शब्द आदि धुणो मे अतिव्याप्ति नही होती क्योकि रस के अतिरिक्त अन्य 
कोई गुण रसनेन्दिय से ग्रृहौत नही होता। पूर्ववत्‌ “ गुण पद क्रा लक्षणमे 
समावेश करने से "रसत्व' मे इसकी अतिन्याप्नि नही होती क्योकि “रसत्व 
जाति है, गुण नही । 


घ्राणग्राहु यो गुणो गन्ध । स द्विविधः, सुरभिरसुरभिश्च । युथिवी- 
मात्रवृत्तिः ¶ 


अथ->घ्राण से ग्रहण किया जने वाला गरुण गन्ध' है । वहुदो प्रकारका 
होता है--सुगन्ध ओर दुग्ध । "गन्ध केवल पृथिवी द्भ्य मे पाया जाता है । 
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गिश्चेद- (1) पूर्ववत्‌ घ्राण" पद का "गन्धः के लक्षण मे समावेश करने पै 
इपकौ गन्धेतर खूप रसादि गुणो मे अतिन्यात्ति नही होती पूनश्च गण" पद 
के समवेश से इसकी 'गन्धत्व' मे अतिव्याप्ति नही होती । क्थोकि गन्धत्व 
जाति है, गरुण नही | 


(1) गन्धः पृथिवीमालवृत्ति. इसलिये कहा गया क्योकि अन्वय अर्थात्‌ 
जरहा-जर्हां गन्ध होगा वह-वहा पृथिवी का सम्बन्ध अवश्य होगा, एवं व्यतिरेक 
अर्थात्‌ जहाँ पर पृथ्वी का सम्बन्ध नही होगा वहां पर गन्ध षी नही होगा, 
से गन्ध पृथ्वी से ही सम्बद्ध प्राप्त होता है, उससे पृथक्‌ नही । इसी से गन्धवती 
पृथिवौ' ठेसा प्रथिवी का लक्षण किया जाता है ! जल, वायु आदिमेजो गन्ध 
प्राप्त होता है, बह पृथिवीके सम्बन्धसेही। पृथिवीके विकारभूत कमल, 
केतकौ (केवडा) आदि पृष्पो के संसर्गसे गल मेभी पृथिवी का गुण गन्ध 
(सुरभि) भाजाताहै। इसी प्रकार पुष्पो के सम्पकंसे वायु सुगन्ध-युक्तहो 
जाताहै। वर्षाके जल से सिक्त तप्त परथिवी से उठी सोधी महक से तात्का- 
लिक वायु भी सोधी महक से युक्त हो जाता है । 


त्वगिन्द्रियमात्रग्राहू यो गुणः स्पशः ! स च विविधः, शीतोष्णानुष्णा- 
शीतभेदात्‌ । पृथिष्यपएतेजीवायुवत्तिः । तत्र शीतो जले, उष्णस्तेजसि, 
अनुष्णाशीतः पृधिवीवाय्वोः। / 


अथं--त्वगिन्दरिय-माल्ल से ग्रहण किया जने वाला गुण स्पर्श है । यह्‌ 
ह „ नन ट (~ग 
तीन प्रकार का होता है -शीत, उष्ण एवं अनुष्णाशीत अर्थात न गर्मभओौर न 
ठण्डा 1 इनमे शीत्त-स्पशं जल का है, उष्ण-स्पशं तेजस्‌ (अग्रि, सूयं आदि) 
का, तथा अनुष्णाशीत स्पशं पृथ्वी एवं वायु का । 


विशेष--प्रथम पक्ति मे स्पर्श" का लक्षण दिया गया है--'त्वगिन्ियुः-- 
मालग्राह्यतवे सति गुणत्व स्पर्शत्वम्‌' । पूर्ववत्‌ "गुण" पद का समावेश “स्पर्शंत्व" 
जातिमे होते बाली इस्षकी अतिव्याप्ति की निवृत्ति या परिहार के लिये 
किया गया है 1 त्वगिद्दिय' का ग्रहण रूप-रसादि मे इसकी अतिव्याप्ति रोकने 
के लिये किया गयादहै क्योकि इन्दरिय-ग्रह्य गुणतो रूप, रस, गन्ध सभी है 
किन्तु त्वगिद्िय-ग्राह्य गण केवल स्पशं" है 1 सख्या आदि सामान्य गुणोमे 
इस लक्षण की अत्िव्याघ्ति दूर करते के लिये माल पदका समावेश किया 
गया है) सव्या त्वगिद्द्रिय-प्राह्य जरूर है किन्तु चश्चुरिद्धियग्राह्य भीहै 


( २० } 
क्योकि हाथ (केत्वक्‌) के स्पर्शसेतो वह ज्ञात होती ही है, इसके अतिरिक्त 


चश्चुरिन्द्रियसेभी ज्ञात होती है) (माल के समवेश से लक्षण शुध हो जाता 
है क्योकि तब सख्या" मे उसकी अतिव्याप्ति नही होती । 


रूपादिचतुष्टय पृथिव्यां पाकजमनित्यं च । अन्यत्रापाकज नित्य- 
मनित्यं च । नित्यगतं नित्यम, अनित्यगतमनित्यम्‌ । 


अथे- खूप, रस, गन्ध ओर स्पर्शं पुथिवी मे पाक से उत्पन्न एव भनित्य 
होते दै । परथिवी से भिन्न जलादि अ्चयोमेये अपाकज होते है, एवे नित्य 
ओर अनित्य, दोनोही प्रकारके होते है। नित्य परमाणुके शूप भादि नित्य 
है, किन्तु अनित्य (द्‌व्यणुक, व्यणुक आदि के क्रम से उत्पन्न होने वाले महाभूत 
पृथिवी, जल इत्यादि) कार्यं द्रव्यो मे रहने वाले सूप आदि अनित्य है । 

विशेष--पृथिती के साथ उससे विजातीय द्रव्य तेजस्‌ के सथोग को 
"पाकः कहते है ! मिदर का कच्चा घडा भूरे रद्ध का तथा चिकना होता है। 
जावे मेआगसे पक जाने पर वही लालरङ्खका तथास्पर्श मे कुछ कर्कश 
(खुरदरा) हो जाता है) (पाक से) उत्पन्न होने से यह नया रूप तथी स्पशं 
अनित्य है! इसके गन्ध गौर रस भी पूर्वतः भिन्न हो जाति है। कच्चे घडेकी 
अपेक्षा नये पके घडे का स्वाद कु विचिल्लहीहोताहै) गन्ध भी सोधापनं 
लिये होता है 1 जल को कितना भी तपाया जाय, उसका भभास्वर शुक्ल रूप 
तथा मधुररस चज्योक्रात्योदही रहतादहै। इसी से इन्हे अपाकज कहा गया 
है । उसका स्वाभाविक स्पशंशीतदही होता दै, जैसे तेजस्‌ का उष्ण । किन्मु 
तेजस्‌ के संयोग से वह॒ उष्ण-स्पशं हो जाता है! पृथिवी तथा वायुमेन शीत 
स्पर्शंदहैभौरन दही उष्ण स्पशं किन्तु जल तथा तेजस्‌ के संयोगसेवे क्रमशः 
शीत तथा उष्ण हो जते) गन्ध प्ृथिवीमेही संहूजलरू्पसे होता है, शेष 
तीनो मे नही । हाँ, जल तथा वायु मे यह्‌ ओौपाधिक होता है किन्तु यह पाकज 
नही होता । 

एकत्वादिव्यवहारसाधारणहेतुः सख्या । सा नवद्रव्यवृत्तिः, एक- 
त्वादिपराधेपयेन्ता । एकत्वं नित्यमनित्यं च । नित्यगतं नित्यम्‌, अनि- 
त्यगतमनित्यस्‌ ! द्वित्वादिकं तु सवेत्रानित्यमेव । 

अर्थ एक, दो आदि व्यवहार के असाधारण हेतु-भूत गुण को 'सड्ख्याः 
कहते हैँ \ वह्‌ पृथ्वी से लेकर मनसू पर्यन्त नवो द्रव्योमे रहती हई तथा एक 


( २१ ) 


से लेकर परार्धं तक है । नित्य तथा अनित्यकेमेदसे “एकः संख्यां दौ पकार 
की होती है । नित्य (द्रव्य) परमाणुभो मे रहने आली नित्य, एव उनके कार्य- 
भुत इव्यणुकादि से लेकर महाभूत पृथिवी आदि तथा वृक्ष-वटादि द्रव्यो मे रहने 
वाली अनित्य । दत्व अर्थात्‌ दो, तीन, चार इत्यादि सख्याय तो सर्व अर्थात्‌ 
नित्य तथा अनित्य सभी द्रव्यो मे अनित्यही है) 


विशेष - () एक से परार्ध पर्यन्त संख्याभो का विवरण इस प्रकार प्रतत 
होता है-- 


एकं दश शतं चेव, सहस्रमयुतं तथा 
लक्षं च नियुतं चैव, कोटिरबु दमेव च ॥ 
वृन्वं खर्वो निख्वश्च, शङ्खः पद्मश्च सागरः । 
अन्त्यं मध्यं पराधं च, दशवदृध्या यथाक्रमम्‌ ॥ 


भर्थात्‌ एक, दस्‌, त (सौ), सहल (हजार), अथुत (दस हजार), लक्ष 
(लाख), वियुत (दस लाख), कोटि (करोड), अर्बुद (दस करोड), वृन्द (अरव), 
खवं (दस अरब), निखर्वं (दस खर्व), शद्ध (दस निखर्वं), पदम (दस शंख), 
सागर (दस पञ्च), अन्त्य (दस सागर), मध्य (दस अन्त्य) तथा परार्धं (दस 
मध्य)--ये संख्याये दसगुनी वृद्धि से जाननी चाहिये । 


(2) सख्याः का जो लक्षण उपर दिया गयां है, वह सर्वथा साघु- 
अतिन्याप्ति-मव्याप्ति आदि दोषो से रहित है । किन्ही-किर्ही संस्करणो मे इस 
लक्षण मे असाधारणः पद छोड दिया गयां है। जैसे, चौखम्भा से प्रकाशित 
आचार्यं शेषराजरेग्मी कौ व्याव्या के साथ छपे (तकसदग्रहु" मे । इसी स लक्षण 
मे होने वाले अतिव्याप्ति दोष के परिहारार्थं उन्हे “असाधारणः पद जोडकर 
लक्षण का परिष्कार करना पडा । उनका लेख इस रकार है--““एकत्व आदि 
व्यवहार के साधारण कारण काल आदिते अतिव्याप्ति हटाने के लिये 'असा- 
धारणः पदभी देना चाहिये । तब एकत्व दिव्यवहारस्य असाधारणकारणत्वं 
सड्ल्यात्वम्‌' अर्थाव्‌ एकत्व आदि के असाधारण कारण को संख्याः कहना 
चाहिये, दसा लक्षण हृभा ।* बस्ठतः न्यायशास्ल मे काल, देश आदि भी “एक, 
दो, तीन" इत्यादि व्यवहार के कारण माने जाते है। ये साधारण कारण है) 
-षख्या' इन व्यवहारो का असाधारण अर्थात्‌ विशिष्ट कारण है। इससे यही 
इसका शुद्ध लक्षण है । 
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(ॐ) पृथिवी, जलः तेजस्‌ तथा वायु के परमाणु नित्य द्रन्य है) इनके 
अतिरिक्त आकाशः कालः दिक्‌; आत्मा तथा मनस्‌ भीनित्य है! इन तित्य 
द्रव्यो मे रहने वाली 'एक' संख्या निचय हैः क्योकि इसके आश्रय परमाणु भादि 
नित्य ह । भनिच्य पृथिवी, जल आदि तथा घट-वृक्षादि मे रहने वाली “एकः 
सख्या अनित्य ई क्योकि इसके आश्रय अनित्य है। दो, तीन आदि सथ्यायेतो 
सर्वत्र ही अनित्य है क्योकि ये मनुष्य की अपेक्ला-बुद्धि से उत्पन्न होती है 1 "यहु 
एक घट दहै, यह्‌ एक घट है", इस प्रकारये दो धट ह। इस प्रकार की बुद्धि 
घपेक्षा-वुद्धि कही जाती है) इसी से सारी दो, तीन इत्यादि सख्याये 
उत्पन्न होती है अतएव ये निव्यानित्यः उभयविध आश्रयो मे अनित्यही 


होती है 


मानव्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणम्‌, नवद्रव्यवृत्ति । तच्चतु- 
विधम्‌-अ णु, महत्‌, दीर्घं हस्व चेति । 


अथे- मान (नाप-तौल, माप) के व्यवहार के अाधारणकारण को 
कहते ह ! वह नव द्रव्यो मे रहता है। अणु (छोटा); महत्‌ (बडा); दीघं 
(लम्बा); हस्व (नाटा)- ये परिमाणके चारभनेद है| 


विशेष-(1) छोटा, बडा इत्यादि व्यवहार का असाधारण कारण दण्ड 
भादिभी है, उसमे अतिन्याप्तिको हटाने के लिये लक्षण मे मान" पद दिया 
गया है । इसी प्रकार इस व्यवहार के साधारण कारणं काल इत्यादि मे होने 
वाली अतिव्याप्ति को हटाने के लिये “असाधारणः पद दिया गयादहै। 


(1) परिमाण चार्‌ प्रकार का होकर, फिर परमः तथा मध्यम" के भेद 
सेदो प्रकारका होता है । जैसे, परमाणु भौर मनमे परम अणुत्वं तथा परम 
स्वत्व रहते है, द्व्यणुक मे मध्यम अणुत्व तथा मध्यम स्वत्व रहते है, तथा 
आकाश, आदि मे परम महत्व एव परम दीर्घत्व रहते है 1 


पुथरव्यवहारासाधारणकारण पृथक्त्वम्‌ । सर्वद्रव्यवुत्ति । 


अथं--भमूक वस्तु अमुक से पृथक्‌ है, एसा जो व्यवहार है, उसक्रे असा- 
धारण कारण को पृथक्त्व कहते है । वहु सभी द्रव्यो मे रहता ह 1 

विशेष--पृथर्व्यवहार का असाधारण कारण दण्डादि भी है, उसमे षति- 
व्यापि दूर करने के लिये लक्षण मे ¶ृथक्‌' पद दिया गया है । इसका साधारण 
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कारण कालादि भी है, उत्तमे अतिव्याप्ति दूर करने कै लिये "असाधारणः पदं 
दिया गया है । धृथग्न्यवहारत्व' जाति मे अतिव्याप्ति दूर करने के लिये "कारण. 
पद दिया गया है। 


-संयुक्तव्यवहारासाधारणो हेतुः संयोगः । सर्व्रव्यवृत्तिः । 


अथं--यह वस्तु इससे सयुक्त है, इस प्रकार के व्यवहार के असाधारण 
कारण को सयोग कहते है । यह सभी द्रव्यो मे रहता है । 


विशेष- पूर्ववत्‌ दण्डादि असाधारण कारण मे अत्तिव्याप्ति दूर करनेके 
लिये 'सथुक्तव्यवहार' पद, तथा कालादि साधारण कारणमे अतिव्याप्ति दूर 
करते के लिये (असाधारणः पद दिया गया है । “सयुक्तव्यवहारत्वः जाति मे 
अतिव्याप्ति दुर करने के लिये तुः" पद दिया गया है । 


संयोगनाशको गुणो विभागः । स्वद्रन्यवृत्तिः । 


अथं--सयोग के नाशक गण को "विभागः कहते हैँ । यहु सभी द्रव्यो मे 
रहता है । 

विशेष--संयोग का नाशक काल भी है, अतः उसमे अतिव्याप्ति हटाने 
के लिये शगुण' पद दिया गया है । संयोगके नाश में ईश्वरेच्छाभी कारणरहै, 
अतः उसमे अतिव्याप्ति हटाने के लिये लक्षण मे असाधारण" पद देना चाहिये । 
कार्यमा के प्रति ईश्वरेच्छा आदि साधारण कारण है| 


परापरव्यवहारासाधारणकारणे परत्वापरत्वे । पृथिव्यादिचतुष्टय- 
मनोवृत्तिनी । ते द्विविधे-दिक्कृते कालकृते च । इुरस्थे दिक्‌-कृतं 
परत्वम्‌, समीपरथे दिक्‌-कृतमपरत्वम्‌ । ज्येष्ठे कालकृतं परत्वम्‌, 
कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम्‌ । 


अथ--पर-व्यवहार के असाधारण कारण को (परत्वे तथा अपरग्यवहार 
के असाधारण कारण को अपरत्व" कहते है । ये पृथिवी, जल, तजस्‌ भौर वायु, 
इन्‌ चार तथा मन मे रहते ह! ये दोनो दो प्रकार के है--दिक्‌-कृत अर्थात्‌ दिशा 
(या देश) से उत्पन्न तथा काल-कृत अर्थात्‌ काल से उत्पन्न । दुर-स्थित पदार्थ 
मे दिक्‌-कृत “परत्व भौर समीपस्थ पदार्थं मे दिक्‌ -कृत “अपरत्व' रहता है । 
इसी तरह ज्येष्ठ मे कालकृत (परत्व तथा कनिष्ठ मे काल-कृत "अपरत्व" 


रहता दै । 


( २४ ) 


विशेष--() प्रयाग से पटना दूर है किन्तु काशी उसकी अपेक्षा प्रयाग ऊ 
समीप है- यह्‌ दिक्‌-कृत अर्थात्‌ देश-कृत परत्व ओर अपरत्व का उदाहरण है । 
यह्‌ दूरी तथा समीपता का व्यवहार बीचकेदेश या स्थानके क्रमशः अधिकं 
तथा कम होतेके कारण होताहै। इसी प्रकार, रम भौर श्याममे राम 
परः या ज्येष्ठ (बडा) तथा श्याम “अपरः था कनिष्ठ (छोटा) है, इस परत्व 
तथां अपरत्व के व्यवहार का कारण काल-कृत है । क्योकि यह्‌ व्यवहार तभी 
होगा जब श्याम के जन्म-कालसे आजतक कां समय श्यामके समयकी 
अपेक्षा अधिक होगा । यहु परत्वापरत्व ' अर्थात्‌ ज्येष्ठ-कनिष्ठ व्यवहार काल- 
करत है। 


(५) दण्ड घट का असाधारण कारण है, भतः उसमे अतिव्याप्ति दूर करने 
के लिये लक्षण मे "परव्यवहार' पद दिया गया है 1 दण्ड 'परन्यवहारः" कां भसा- 
धारण कारण नही दहै) आकाश काल घादि समस्त कार्योके साधारण कारण 
होते है । अतः उनमे अतिव्याप्ति दुर करने के लिये लक्षणमे असाधारणः 
पद दिया गया 1 "परन्यवहारत्व' तथा (भपरन्यवहारत्व" जातियों मे अति. 
व्याप्ति दूर करने के लिये लक्षण मे कारण' पद दिया गया । 


आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम्‌ । पृथिवीजलवृत्ति । 


अथं-- सर्व॑-प्रथम अर्थात्‌ पहले पतन के भसमवायिकारण गण को गुरुत्व" 
कहते है । यह्‌ पृथिवी तथा जल मे रहता है । 


विशेष - (“) गुरु" का अर्थहै भारी) शगुर्त्व'का भर्थहृजा बोक्षया 
भार । पृथिवी तथा जलमे ही गुरुत्व अर्थात्‌ भार होता है। उनके भत्तिरिक्त 
तेजस्‌, वायु, आकाश, काल आदि मे गुरुत्व नही होता 1 


(ग) किसी भी वस्तु का पृथिवी पर पत्तन गुरुत्व के ही कारण होता है। 
यह गुरुत्व इस पतन मे असमवायिकारण^ है 1 गुरुत्व कै कारण एक बार 
पतन मारम्भ हो जाने पर उसके बाद (वस्तुके पृथ्वी या उसके विकारभूत 
किसी अन्य वस्तु पर अन्ततः गिरं जने तक) का सारा द्वितीयादि पतन वेग 
नामक असमवायिकारण से होतादहै। अतएव उसमे लक्षण की अतिव्याप्ति 


१, समवायि, असमवायि तथा निमित्त-ये तीन तरह के कारण होते 
है } इनके लक्षण तथा उदाहुरण प्रसङ्खतः अगे वयि जायंगे। 
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दूर करने के लिये आद्यः पद दिया गया ¦ आदिम अर्थात्‌ सर्व-प्रथम पतन 
का आरम्भवेगसेि तही अपितु वस्तु मे रहने वले इसी गुरुत्व" गुण के कारण 
होता है) फल इत्यादि के गिरने मे वहु स्वयं समवायिकारण है, द्रव्य होने से 
उसी मे उसका "गुरुत्व" गुण रहता है । दण्डादि से फल इत्यादि गिराने में वहे 
दण्ड निमित्त कारण बनता है) इन सब मे लक्षण की अतिव्याप्ति द्र करनेके 
लिये असमवायि" पद दिया गया । 


आद्यस्यन्दनासमवाथिकारणं द्रवत्वम्‌ । पृथिव्यपतेजोवृत्ति । तद्‌ 
द्विविधं, सांसिद्धिकं नेमित्तिकं च । सांसिद्धिकं जले । नैमित्तिक पृथिवी- 
तेजसोः । प्रथिव्यां घुतादावग्निसंयोगजं द्रवत्वम्‌, तेजसि सुवर्णादौ । 


अथं- सर्वप्रथम स्यन्दन (प्रवाह) के असमवायिकारण को द्रवत्वं कहते 
है 1 यह्‌ पृथिवी, जल तथा तेजस्‌ द्रव्यो मे रहता है) यहदो प्रकारका होता 
है--सासिद्धिक अर्थात्‌ स्वतःसिदढ (स्वाभाविक) तथा नैमित्तिक अर्थात्‌ कारण- 
जन्य । सासिद्धिक द्रवत्वे जल मे, तथा नैमित्तिक (कृतिम) पृथिवी तथा तेजस्‌ 
दरव्योमे रहता है। पृथिवी जैसे धुत इत्यादिमे, तथा तेजस्‌ जैसे सुवर्ण 
दूत्यादि मे अग्नि के सयोग से द्रवत्वं उत्पन्न होता है । 


विशेष--() घृत, जतु (लाख) इत्यादि पृथ्वीके कार्यं होने से उसके 
हार गृहीत है । इसी प्रकार सुवर्ण, वादी इत्यादि खनिज धातुये तेजस्‌ द्रव्य के 
कार्य होने से उसके हारा गृहीत दै) 


(1) द्रवत्वं के लक्षण का पदङृत्य गुरुत्व के लक्षण के पदछृत्य-जैसा 
हीह) 


+५ "चूर्णादिपिण्डीभावहैतुर्गणः स्नेहः । जलमात्रवृत्तिः । 


अथं- चरणं है जादि जिसका, उस मृतिका इत्यादि के पिण्डत्व (अर्थात्‌ 
पिण्ड होने या बनने) के निमि्तकारण-भूत गुण को स्नेह कहते है । यह केवल 
जल मे रहता है 


विशेष-सोह इत्यादि के पिण्डभाव मे हैतुभूत अग्निसंयोग मे होने वाली 
सतिव्याप्ति के परिहार केलिये लक्षणमे च्चूर्णः पद दियागया है) काल 


१, व्रणं पिष्ट+ तदेवादिर्यस्य (मृकत्तिकादेः,) स ब्रर्णादिः । 


( २६ ) 


इत्यादि मे अत्तिव्याप्ति के परिहारके लिये शण! पद दिया गया है। रूपादि 
मे अतिव्याप्ति के परिहार के लिये "पिण्डीभाव' पद दिया गयाहै। 

तरा 

श्नोतरग्राहु यो गुणः शब्दः \ आकाशमात्रवृत्तिः । स हिविधः, ध्वन्या- 
त्मको वर्णात्मकश्च । तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादो । व्णत्सिकः सस्कृत- 
भाषादिशू्पः । 


अथं--श्रोल्ल अर्थात्‌ कर्णेन्द्िय सेप्राह्य गुण को “शब्द' कहते है 1 वह्‌ 
आकाश का विशेष गण होने से केवल उसी मे रहता है । ध्वनिं एव वर्णं रूप 
से वह दौ प्रकार का होता है । ध्वनि-ल्प शद भरी, भादि वाचो से उलन 
होता रै, एव वर्ण-रूप शब्द (वाक्‌तन्दी से उत्पन्न) सस्ृतभाषा आदिके 
प्रकार का होता हे) 


दिशेष--(4) शब्द की हौ भाति शब्दत्व जाति भी श्रोल्ञेन्दरिय से ही गृहीत 
होती है, अतः उसमे लक्षण कौ अतिन्याप्तिको दूर करने कै लिए शणः 
पद दिया गया है ! “शब्दत्व' जाति है, गुण नही । श्नोल' के ग्रहण से श्रोलेतर 
इन्द्रियो से ग्राह्य रूप, रस, गन्धादि मे अतिग्याप्ति दूर कर दी गई) वस्ततः 
तो श्रोलतदेश मे उत्पत शब्द ही श्रोत्ग्राह्य है, उसके भिन्न भन्यल्ल उत्पन्न शब्द 
नही 1 अतः उसमे श्रोलनग्राह्यत्व' रूप लक्षणाश को अव्याप्ति को दुर करने कै 
लिये “श्रोल्प्राह्यजातिमच्व शब्दत्वम्‌" एेसा परिष्कृत लक्षण किया जाना चाहिये । 
श्रोल्न से गृहीत होने वाली जो शब्दत्व रूप जाति, वहु जिसमे रहती हैः उसे 
“शब्द कहते है 1 एेसा लक्षण करने से श्रोसदेशीय शब्द एव तदितरदेशीय शब्द, 
सभी का ग्रहण हो जायगा, अव्याप्ति नही रहेगी ! 


श्रो्न-देश से भि्च देश मे उत्पन्न शब्द के सम्बन्ध मे यहु महत्त्वपूणं प्रश्न 
उस्ता है कि यदि यह शोल्राह्य नही है, तब क्या यह्‌ घश्रुत ही रहता है? 
यदिह, तो फिर सूनारईक्या पडताहै? इस प्रष्न का उत्तर यह हैकि 
सेरी आदि के देश मे उत्पन्न शब्द पवन द्वारा वीचीत्तरद्धन्याय से अथवा कद- 
म्बमूकुलत्याय से श्रोतृ-देशस्थ कणं रन्ध्र तक पहँवाया जाता है । वस्तुतः कर्णरन 
तक्‌ पहुंचने वाला शब्द सूल या प्रथम शब्द न होकर उससे उत्पत्न दूसरा, उसे 
तीसरा, उससे चौथा, गौर इसी क्रम मे अन्ततः कर्ण-देश मे उत्पन्न अन्त्य 
शब्द होता है । वही कर्णेन्द्िय दारा समवाय सम्बन्ध से गृहीत होता द । शब्द 
ओर आकाश का समवाय सम्बन्ध होता है भौर कर्णद्द्िय तो वस्तुतः कणं - 


( २७ ) 


शष्कुलि से अवच्छिन्न माकाश ही है । भेरी-दण्ड ओर मृदङ्धादिके शब्द, अथवा 
वनोद्देश आदिमे होने वले तहु-गर्जन आदि ॐ कर्णदेश तक परहुचकर सुने 
जाने मे प्रयुक्त प्रक्रिया के बोध ॐ लिये ही नैयायिक वीचीतरद्ध-न्याय अथवा 
रदम्बमुकुलन्याय का निर्देश करते है । जलाशय के मध्य मे फेके गये पत्थर 
से उत्पन्न प्रथम वीची तट तकत नही जाती भयपितु वहू दूसरी (अपने कम विस्तार 
वाली) तर्ज को जन्म देती है । वह तरद्घ तीसरीको, तीसरी चौथी को एव 
इसी क्रम मे सवे अन्त मे उत्पन्न सद्तम तर द्ध उत्पन्न होकर तट तक परहुचती 
है । यही प्रणाली शन्द-तरन्ञो के भी कर्ण-देश तक पटहुचने की है । 

कदम्बमुकुल -न्याय यह है कि जैसे प्रथमतः बीजकोश के सभी भोर छोरी - 
छोटी अनेक पंबबिरयां वृत्ताकार मे विकसित होती दहै, फिर उन पखडियो से 
अग्रिम पक्ति की पंखडियां विकसित होती है, ओौर इसी क्रमसे अग्रिम पक्तियो 
मे पखडियो का विकास होता रहता है, इसी प्रकार प्रथम शब्द से सनी ओर 
अनेक शब्दो कौ पक्ति उत्पन्न होती है 1 फिर इस पक्ति के शब्दो से उत्तरोत्तर 
शब्दो की पक्तिं उत्पन्न होती जाती है, भौर अम्ततः श्रौत के देश मे उत्पन्न 
शब्द उसञ द्वारा सुना जाताहै। 


(1\) यहं शब्द तीन प्रकार का होता है--(१) सयोगज (२) विभागज 
(३) शब्दज । भेरी भौर दण्ड के सयोग से उत्पन्न शङ्ार, अथवा कर्षलो कै 
सयोग से उत्पन्न तडत डा शब्द सथोगज हीने पे प्रथम का उदाहरण है । बसि 
के दो दलो अथवा भागो के फ़डे जाने से उत्पन्नं पटपर गन्द ॒विभागज होने 
से द्ितीय का उदाहरण है | पूर्वं वणित वीचीततरद्धन्याय अथवा कदम्बमुकुल- 
न्याय से कणरन्ध्र तक प्राप्त होकर सुना जाने वाला शब्द शब्दन होने से तृतीय 
का उदाहरण है 1 इसमे पूर्वपूर्वं शब्द उत्तरोत्तर शब्द को उत्पन्न करता है, 
उसको उत्पत्ति मे कारण बनता है | ५9३ ^ 


म सवंव्यवहारहेतुगुं णो बुदधिर्लानस्‌ ° । सा द्विविधा, स्मृतिरनुभवश्च 1. 
८ “------------------- न 
अथ--समस्त व्यवहारो के ५ गुण को शुद्धि" अर्थात्‌ ज्ञान कहते 
दै । वहदो प्रकार की होती है-स्मृत्ि तथा अनुभव । 
विशेष--(1) यहाँ हेतु" से असाधारण हेतु या कारणः तात्पर्यं ग्रहण 
करना चाहिये ताकि समस्त कार्योमे साधारणतः कारण होते वाले काल 


१, (सर्वभ्यवहारहेतुर्चानि बुद्धिः' इति पाठान्तरम्‌ । 


( रे ) 


ईश्वरेच्छा, आकाशादिमे लक्षण की अतिन्याप्तिन हो) अथवा यदि इसका 
अर्थं कारण' माल लिया जाय तो फिर अतिनव्याप्तिके परिहार के लिये लक्षण 
मे “असाधारणः पद दिथा जाना चाहिये । "व्यवहारहेतुः कहने पसे दण्ड आदि 
मे अतिव्याप्ति होती, अतएव “सर्वग्यवहारहेतु-' एेसा कथन किया गया । इससे 
आहार-विहारादि समस्त व्यवहायेका कारणभूत बुद्धि ही गृहीत होती रहै, 
अन्य कुछ नही । 


(11) बुद्धि को ज्ञान या उपलब्धि भी कहते है, जैसा कि न्यायसू ११. 
१७--"बुद्धिरुपलन्धिर्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌' से स्पष्ट है। “अन्योऽर्थोऽर्थान्तरम्‌, 
अविद्यमानमर्थान्तर यस्य तदर्थान्तरं (पदम्‌) पर्याय इत्यर्थः 1* इस प्रकार 
बुद्धि, उपलन्धि एव ज्ञान, तीनो पर्याय है 1 ताक्िकरक्षाकार ते शबुद्धिरर्थप्रकाश- 
नम्‌" एेसा कहा है 1 पदार्थ या वस्तु का प्रकाशन ही बुद्धि याज्ञान है। इसके 
विना ब्द का व्यवहार या प्रयोग असम्भवदहै। इसी से शब्दप्रयोगरूप व्यव- 
हार के हेषु अर्थात्‌ विशिष्ट कारण को बुद्धि कहां गया है, एवं उसके पर्याय रूप 
से श्ञानः का ग्रहण किया गयादहै। 


2१0. संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । 
८ -~-- 

अ्थं-सस्कार-माल्न से उत्पन्न ज्ञान को "स्मृति" कहते है । 

विशेष-(1) संस्कार-जन्य तो सस्कार का ध्वंस अर्थात्‌ विनाश भीरहै, 
अतः उसमे लक्षण की अतिन्याप्तिको दूर करने के लिये ज्ञानः पद दिया गया 
है ) ज्ञान तो 'अनुभव' भी है, अतः उसमे अतिव्याप्ति हटाने के लिये नसस्कार- 
जत्य पद दिया गया । अनुभव गौर स्मृति, दोनोही ज्ञान है, किन्तु अनुभव 
संस्कार का जनक है (अनुभवसे ही मन मे सस्कार उत्पन्न होता है), उसमे 
जन्य नही ! जबकि इसके विपरीत स्मृति" सस्कार-जन्य होती है-- "अनभवः 
जन्यः सस्कारस्तज्जन्या स्मृतिः ण्ह मनोवैज्ञानिक तथ्य है) 


एेसा होने पर भी रव्यभिज्ञा' मे लक्षण की अतिव्याप्ति होती, अतः उसे 
रोकने के लिये भमाल' पदं ओर जोडा गया । स्मृति ओौर अनुभव से यक्त ज्ञान 
को "प्रत्यभिज्ञा" कहते हैँ । जैसे, सोऽय देवदत्तः" वाक्य से प्रकाशित प्रत्यभिन्ञा- 
रूप ज्ञान सः अश मे स्मृति है, ओर अयम्‌" अश मे अनुभव है। इसप्रकार 
यहं ज्ञान सस्कारमात-जन्य न होकर चक्षुरिन्ियार्थसचनिकर्ष-जन्य भी है-- 
स्मृत्यश मे सस्कार-जन्य एव अनुभवाश मे चद्युरिन्रियार्थ-जन्य । 


( २९ 


(1) यहाँ एक शङ्का होती है ओर यह कि कार्यमा के प्रति साधारणं 
कारण होने से कालादिज्ञानके प्रति भी कारणहोगाही, क्योकि वहु भीतो 
फार्यही है । एसी स्थिति मे कौई.भी ज्ञान सस्कारमाल्त-जन्य नही हो सकता 
भौर स्मृति भी ज्ञान का एक प्रकारया भेद होते से संस्कारमाल-जन्य नही हो 
पकती । फिर तो लक्षण असम्भवदोष से दूषित होगा 1 इसे दर करने के लिये 

सस्कारमाल-जन्य' पद मे मातः का अर्थं “इन्द्ियार्थसन्निकर्षा-जन्यः अर्थात्‌ 
सस्कार-जन्य तो हौ परन्तु इद्धियार्थसन्निकर्ष-जन्य न होः- रसा किया जाना 
चाहिये । दूसरे शब्दो मे इसे इस प्रकार स्पष्ट क्रिया जा सकता है कि लक्षणक।र 
के द्वारा लक्षण मे मालः पद का प्रयोग इन्द्ियार्थसल्लिकर्ष-जन्यत्व के निषेध या 
परिहारकेलियेहै, न कि सर्वकार्योके साधारण कारण कालादिके निषेधके 
लिये । 


< _ वन्नं ज्ञानमनुभवः । स दिविधः--यथार्थोऽयथाथंश्च । 


अथं-- स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते है ! यह्‌ दो प्रकार का होता 

. है-यथार्थं तथा अयथार्थ । 
विशेष--पिछठते "विशेष" से यह बात सुस्पष्ट हो की है कि अनुभव-जन्य 
संस्कार से स्मृति उत्पन्न हाती है, अर्थात्‌ स्मृति सस्कार का कर्ये है शौर 
वहु सस्कार स्वयं अनुभव का । संस्कार स्मृति का तो जनक है परन्तु अनुभव का 
जनक नही अपितु जन्यदहै। इस प्रकार “अनुभवः ज्ञान का स्मृतिः ज्ञानसे 


भिन्न होना सुस्पष्ट स -- 
¢ सु हे, 0 9४ 
तदति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः ! यथा रजते “इदं रजतस्‌' इति 


ल्ातम । संव प्रमोच्यते । 


अथ--"तत्‌' पद पे एह्य है किसी पदार्थ-विशेष मे रहने वाला स्वह्ग- 
धायक घर्मं । तद्वान अर्थात्‌ उससे युक्त दह पदार्थदही हभ! उसमे उस धर्म 


या प्रकार (अर्थात्‌ विशेषण) वाला अनुभवात्मक ज्ञान न्यथा हज ! ज रजत हआ । जैसे, रजत 


(चांदी) मे “यह रजतदहै' एेसाज्ञान 1 इपेही प्रभा कहा जाताहै। 


विशेष- रजत के विषय मे “इद रजतम्‌" ज्ञान यथार्थानुभव है । इस रजत 
मे रहने वाला धर्मं रजतत्व है । तद्वात्र अर्थात्‌ उससे युक्त पदार्थं रजत ही इभा । 


( ३० ) 
उस रजत मे 'तल््रकारक' १ अर्थात्‌ रजतत्व प्रकार (विशेषण) वाला ज्ञान इदं 


रजतम्‌' हृभा । इस प्रकार रजत पदार्थ के सम्बन्ध मे ।यह्‌ सर्जत है' एेसा ज्ञान 
यथार्थं ज्ञान या अनुभव है । 


तदभाववति तत्प्रकारकोऽनुभवोऽयथा्थः । यथा शुक्तौ इदं रजतम्‌! 
इति ज्ञानम्‌ । सेवाप्रमेत्युच्यते । ' 


अर्थ-- जिसमे जो नही है, उसमे उसका अनुभव अयथार्थ अनुभव है । 
जैसे, सीपी मे "यह्‌ रजत है' यह्‌ ज्ञान । यही अप्रमाहै। 

विशेष-सीपी मे रजत की सी चमक है, इससे वह्‌ रजत सी प्रतीत होती 
है पर वहु रजत नही, वहु तो सीपीदहै। उस सीपी मे रजतत्व धर्म का अभाव 
है । उस रजतत्वाभाव वाली सीपी मे रजतत्व-प्रकारक "यह्‌ रनत है" एेसा ज्ञान 
अथथार्थं अनुभव है । यही अप्रमाहै। 


यथार्थानुभवश्चतुविधः, प्रत्यक्चानुमित्युपमितिशब्दभेदात्‌ । 


अर्थ -- प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति तथा शब्द के भेद से यथार्थानुभव 
अर्थात्‌ प्रमा चारप्रकारकी होती दहै) 


विशेष-केवल प्रत्यक्ष ही यथार्थानुभव या प्रमा है, यह चार्वाको की 
मात्यता है । अधुमिति भी प्रमा है, यह्‌ वैशेषिको एव बौद्धो की मान्यता है। 
सांख्य दार्शनिक तथा नैयायिक शब्द को भी प्रमा मानते हँ । कूठ को छोडकर 
भधिकाशतः नैयायिक उपमित्ि को भी प्रमा मानते है । अच्चम्भटु नैयायिक है । 
अतः उनके प्रस्तुत ग्रन्थ (तर्कंसद्ग्रह मे न्यायानु्ारये ही चार प्रमाये बताई 
गईं । 

इन्‌ चार के अतिरिक्त अर्थापत्ति को भी प्रमा मानने वाले प्राभाकर मीमा- 
सक द! कुमारलभदु के अनुयायी भादर ममास तथ। वेदान्ती भनुपलच्छ्रिको 
भी प्रमा माननहु ! पौराणिको के मत से खम्भव ओौर एेतिह्य भी यथार्थं अनु- 
भव है । इन प्रमाभो के कारण (असाधारण कारण) रूप से ये उपर्युक्त दाशंनिक 
क्रमश प्रत्यक्ष (१) प्रत्यक्ष तथा अनुमान (२); प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द 
(३), प्रव्यक्षानुमानोपमानशब्द (४), प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दार्थापत्ति (५), 
प्रसयक्षानुमानोपमानशब्दार्थापतत्यनुपलन्धि (६), तथा प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा- 

६ तत्‌ रजतत्व प्रकारो विशेषणं यस्मिन स. तत्प्रकारकः (अनुभवः) । 
अर्थात्‌ रजतत्वधर्मवति रजते रजतत्वप्रकारकोऽनुभवो यथार्थानुभव इ्युच्यते । 


( ३९ । 
थापत्यनुपलन्धिसस्भवैतिद्य (८) प्रमाण मानते है 1 नैयायिको का प्रमाणचततु- 
ष्ट्य, जो स्वाभीष्ट मतदहै, आगेदियानजारहादहै। &९५ . 


तत्करणमध चतुविधं प्रत्यक्षानुमानोपभमान शब्दभेदात्‌ ।. ~ । 1 


अथ-- इन (चार प्रकार के) यथार्थानुभवो या प्रमाभोके कारणमभी चार 
प्रकार के है-- प्र्यक्ष प्रमा का करण प्रत्यक्ष, अनुमिति प्रमा का करण अनुमान, 
उपमिति प्रमा का करण उपमान, तथा शाब्द प्रमा का करण शब्द । 

विशेष- ये चार सनत रण अर्थात्‌ प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओौर 
शब्द है । इनका विवेचन भगे क्ियाजा रहाहै। इनके अतिरिक्त जोचार 
भौर प्रमाण इक्षके पूर्वं कहे गये है, उनका सामान्य परिचय इस प्रकार है :-- 
देवदत्त मोटा-तगृड़ा है परन्तु वह दिन मे भोजन तही करता" ¦ (तब वहु रात 
को अवश्य खाता होगा" इस प्रकार के्ञान मे जो करण है, वही अर्थापत्ति 
है? । नैयायिकः इसे स्वतन्ते प्रमाण न मानकर व्यत्तिरेकानुमान के अन्तर्गत मानते 
है । भाटुमीभासक भौर वेदान्ती जभाव के ज्ञान या ग्रहण के लिये अनुपलब्धि प्रमाण 
मानते है । परन्तु नेयायिक इसे स्वतन्त्र प्रमाण न मानकर प्रत्यक्षसे ही बभाव 
का ज्ञान मानते हे 1" पौराणिको कौ मान्य सम्भव इस्‌ प्रकार है :-- 

“सम्भनस्तु यथाखा्या द्वोणाढकप्रस्थाच्यवगमः"- खारी नामक बडे मान मे 
द्रोण अदेया, सेर इत्यादि छोटे बाट सम्भव हँ--यह ज्ञान सम्भव'-जन्य है । 
/ नैयायिको का कथन है कि "सम्भवः भी अनुमान ही है, पृथक्‌ या स्वतन्त 
प्रमाण नही । इसी प्रकार इस वट वृक्ष मे यक्ष है देसी जनश्रुति या परस्परा 
को भी.-पराणिक्‌ ममाण मानते है भौर इसे एतिद्ध "कहते है । इसके सम्बन्ध 
मे नैयायिको की मान्यता यह है कि यदि पेसी जनश्रुति या परम्परा का उद्‌- 
भावके कोई भप्त पुरुष अर्थात्‌ यथार्थं वक्ता है, तब तो यह्‌ शब्द प्रमाण है। 
भस्थथा यह प्रमाणहै ही नही ।अबनो प्रमा केकरण सू्पसे चार प्रमाण 
कहे गये, उस (करणः का लक्षण देते है ~ 
~~ 

१. (अनुपपद्यमानार्थदशंनात्‌ तदुपपादकीभूतार्थान्तरकल्पनम्‌ अर्थापत्तिः" ~ 
तर्कभाषा, पृ १३८ ` 

२. "एव पश्चविधसम्बन्धान्यतमसम्बन्धसम्बद्धेनेन्ियेण विशेषणविशेष्य- 
भावसम्बन्धेनाभावो गृह्यते" \--तकंभाषा, प्रमाणप्रकरण 

३. सोलह सेर की तौल 


( ३२ । 


[५ 
असाधारणकारण करणम्‌ । ल्माणाखयसाट९ (रस 


त 


न 


प । छ 
अथ-अक्ताधारण कारण को करण' कहते है । 


विशेष--कार्य-माल के प्रति साधारण कारण आठ माने गये है 1 ईश्वर, 
ईश्वर-ज्ञान, ईश्वरेच्छा, ईश्वर-कृति, प्रागभाव (पदार्थं की -उत्पत्ति के पूर्वं हने 
वाला उसका अभाव), काल, दिक्‌ तथा अहृष्ट (धर्माधर्म) । इन लक्षण की 
अतिव्याप्ति को दूर करते के लिये असाधारणः पद दिया गया । धट रूप कार्य 
के प्रति चक्र (चाक) कारण बनता है अपने श्रमणः (चक्कर) व्यापार कै 
दारा अतः चाककीःही भाति उसका भ्रमणन्यापारभी कारण हो जायगा। 
इसलिये उसमे लक्षण की अतिव्याप्िको दुर करने के लिये "व्यापारवद्‌' एसा 
विशेषण-पद लक्षण मे दिया जाना चाहिये * व्यापार अनिवार्य होने पर कारण 
नही, व्यापार ही है) उसका लक्षण है--तञ्जन्यस्तज्जन्यजनको व्यापारः” । 
तत्‌" से कारण ग्रृहीतदहै। तब लक्षणका अर्थहोगाकिं जो कारण से जन्य 
हो, एवं उसके दूसरे जन्य का जनक हो, वहु "व्यापार" कहा जाता है । जसे, 
चाक का भ्रमण (घूमना) चाक का जन्य अर्थात्‌ कार्यं होता हुमा, चाक-जन्य 
घट का जनक है। क्योकि उसके घूमे बिनाघट बन हौ नही सकता । अतः 
यह्‌ घूमना चाक का “्यापार' हभ । इस व्यापार से युक्त होकर दही चाक घट 
का (असाधारण) कारण है, नान्यथा । इसी से “व्यापारवदसाधारण कारण . 
करणम्‌" यही करण का परिष्कृत अथच पूणं लक्षण है } 


अब कारणः क्या है, इपका लक्षण देते है- 


१1 कायेनियतपुववृत्ति कारणन्‌ । 
छाः 
स खेपडते "र ¬ ८ द} = मारण) सते ४, 


ठ 
अथं- कायं (उत्पन्न होने वाले पदार्थ) से निश्चित रू से पूर्ववर्तीं पदार्थ 
को “कारणः कहते है । 


विशेष -(") “कार्यात्‌ नियता अवश्यम्भाविनौ वृत्तर्वर्तमानता यस्य ॒तत्‌' 
(बहु° समास) । अर्थात्‌ कायं से पूर्वक्षण मे जिसको वर्तमानता नियत या 
अवश्यस्भावी सूपसे हौ, वही उस कार्यं का कारणः होगा । जैसे, घट खूप कार्थं 


१. कुछ सस्करणो मे श्यापारवदस्ताधारण कारण करणम्‌" यही पाठ दिया 
गयादहै। एसा होने पर न यहु अतिव्याप्ति होगी ओौर नही परिष्कार 
उपेक्षित होगा । 


~( १६ ) 


होने के पूर्वं क्षणमे मृत्पिण्ड, दण्ड चक्र, कुलाल आदि का वर्तमान रहना अव- 
श्यक है क्थोक्ति इनमे से एकके भी अभावमे घट बन नही सकता । भतः घटसे 
नियतपूर्ववर्ती होने से ये सभी उसके कारण हुये । इनमे मृ्िण्ड समवायिकारण 
है, दण्ड, चक्र तथा कुम्भार निमित्त कारण हँ । पहले दो कपाल बना कर, फिर 
दोनो को मिलाकर या जोड कर एक सम्पूणं धट बनाया जाता है । एव कपाल- 
संयोग भी घट काकारण हुभा। इसी कपाल-सयोग को घट का असमवायि- 
कारण कहा जाता है 1 
(अ) कारण केहन तीनो प्रकारो का विशेष विवेचन इसी प्रसङ्ख 
मे आगे किया जायगा । यहां इनका सं किप लिवेचु त॒ केवल यहु दिखाने के 
ट्य) 
मरभिप्रायसे किया गया क्रि ञच्यथासिद्धके नियतपूरववृत्तित्व से भिन्न कारण 
का नियतपूर्ववृत्तित्व स्पष्ट हो जाय । कारण होने वाले नियतपुरववृत्ति पदार्थो 
के अतिरिक्त भी कुछ नियतपूर्ववृत्ति पदार्थ होते है जो कारण तो नही होते 
किन्तु कारण-भूत पदार्थ के साथ नियत खूपसे रहते हैँ, जसे, दण्ड मे रहने 
ब्राली उसकी दण्डत्व जाति, उसका खूप अथवा कुम्हार का वृद्ध पितता 
इत्यादि । ये न्याय दर्शन की भाषा मे भन्यथासिद्धः कहै जाते है--अवश्य- 
वलुत्त्वातिनैव कार्यसम्भवे तत्सहभरूतमन्यथासिद्धम्‌ ।* इनका घट रूप कार्यकी 
उत्पत्ति मे कोई योगदान या साहाय्य नही है) ये कार्यं की उत्पत्ति मे 
सर्वथा अनुपयोगी या व्यर्थदह। परन्तु ये अन्यथासिद्ध कारण होने वाले 
पदार्थके साथ रहते भशवश्य ही हँ । दण्डन अपनी जातिसेणएक क्षणमभी 
लग रह सकता है भौर न ही-अपने ूप से! तब फिर लक्षण मे “अनन्यथासिदधः 
पद देय है, ताकि अन्यथासिद्धो मे इसकी अतिव्याप्ति नहो । अन्यथातो 
दण्डलूप, दण्डत्व आदि भीघटके कारणो मे सम्मिलित हो जायंगे जौ 
इष्ट नही है}; इस प्रकार (अनन्यथासिद्धनियतपूर्ववृक्ति कारणम्‌ यहं कारण 
का शुद्ध या परिष्कृत लक्षण हजा । (अनन्ययासिद्ध' का अर्थं है उपयोगी, 


आवश्यक । त 
९६ ˆ कर्य प्रागभावर्रतियोगि । नट) काम ठर 
अ्थं- कार्य उसे कहते है जो अपने प्रागभाव को अर्थात्‌ अपनी उत्पत्ति 
के पूर्वं विद्यमान अभाव का प्रतियोगी होता है । 
विशेष-(") “स्याभावः स प्रतियोगी" अर्थात्‌ जिसका अभाव होता है, 
वही अपने उस अभाव का प्रतियोगी कहा जाताहै त्र तियोगी का सामान्य 


( ३४ ) 


धर्थं "विरोधी" होता है । चकि घट उत्पन्न होकर अपने पूर्वं विद्यमान अभवि 
को समाप्त कर देता है, इसीलिये वहु उसका प्रतियोगी कहा जाता हे । 


'प्रागभावप्रत्तियोगि" लक्षण करने से कालादि नित्य पदार्थो मे इसकी अत्ि- 
व्याप्ति नही होगी । अन्यथा 'अभावप्रतियोगि' इतनाही लक्षण करने से 
अन्योन्याभाव के भी "अभाव" पद से गृहीत होने पर नित्यानित्य समस्त पदार्थो 
के अन्योन्याभाव-प्रतिथोगी होने से अकार्य-भूत कालादि नित्य पदार्थो मे उसकी 
अतिष्याप्ति अनिवार्यं हो जायगी 1 घट कापटमे त्थापटका घट में अभाव 
अन्योन्थाभाव है । केवल "प्रागभावत्व कार्थत्वम्‌" लक्षण करने पर, अनादि होने 
से प्रागभाव मे "कार्यत्व' की असक्ति ही नही होगी (“कार्य' अनादि कहाँ होता 
है ? वह सादि होतादहै)! इस प्रकार लक्षण “असम्भवः दोषे दूषित होने 
लगेगा । इसके परिहारार्थं ही लक्षण-्रागभावप्रतियोभिः- मे प्रतियोगी" का 


ग्रहण किया गयां है । 
<+ न 


~ कारणं विविधं समवाय्यसमवायिनि्ित्तभेदात्‌ } यत्समवेतं काय- 
-मुत्पद्यते तत्‌ समवायिकारणम्‌ । यथा तम्तवः पटस्य, सा स्वमत- 
न ५ म भ + स 

रूपादेः ).का्येण कारणेन वा सहैकस्मित्रथं समवेतं ` सत्‌ कारणमस- 
मवायिकारणम्‌ \ यथा तन्तुसयोगः पटस्य, तन्तुरूपं पटरूपस्य ॥ तद 
भय्भिन्नकारणं निमित्तकारणम. । यथा तुरीवेमादिकं पटस्य । 





अथं-समवायिकारण, असमवायिकारण. भौर निमित्तकारण के भेद से 
कारण तीन प्रकार का होता है \ जिसमे समवेत होकर अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध 
से रह्‌ कर कार्यं उत्पन्न होता है, उसे समवायिकारण कहते है । जैसे, तन्तु 
अपने मे समवेत होकर~उत्पन्च हुये पट का समवायिकारण है । इसी प्रकार पट 
पने मे समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न (स्थित) अपने रूपकाकारण है। 


कायं अथवा कारण के साथ एक पदार्थं मे समवाय सम्बन्ध से रहता इभा 
कारण भसमवायिकारण है । जैसे तन्तुसयोग पट का, ओर तन्तुरूप पटरूप का 
भसमवायिकारणरहै! जोन समवायिकारणहो भौर्न ही असमवायिकारण 
हौ, तथापि कायं का कारण अवश्य हो, वह्‌ निमित्तकारण है । जैसे, तुरी ( सूत 
लपेटने कौ नली ) तथा वेमा ( लम्बे ताने ग्थे सूतो मे बेडे सूत डालने वाला 
बयनदण्ड ) इत्यादि पट के निमित्तकारण है । 


( ६५ ) 


विशेष-(“) कार्यं "पट के साथ एक ही पदार्थं "तन्तु" मे समवायसम्बन्ध सै 
स्थित कारण तन्तु-सयोग' पट का असमवायिकारण है। यह तो सृस्पष्टही 
है कि जैसे तन्तुभो के बिना पट की उत्पत्ति नही होगी, उसी प्रकार तन्तुमो 
के पारस्परिक संयोग के भी बिना पट की उत्पत्ति तही हो सकती । अतः दोनो 
ही पटके कारण दहै! अब चूंकि तन्तु-सयोग पट के साथ तन्तुभो मे समवाय 
सम्बन्ध से रहता है, इसलिये यह पट का असमवायिकारण है! इसी प्रकार 
चूंकि तन्तुरूपं अपने कार्य पट-ल्प के समवायिकारण पट के साथ एक पदार्थं 
^तन्तुगो' मे समवाय सम्बन्ध से रहता है, इसलिये तन्तुरूप पटशूप का असम- 
वायिकारण है । तन्तुरूप पटसरूप का कारणहै, यह बात तो इसी से सुस्पष्ट है 
कि जैसा रग-रूप तन्तु का होता है, उनसे बने पटका भी वैसा ही रगरूप 
होताहै। पटमेजो रूप आता है, वहं उसके कारण 'तन्तुभोकेही आतादहै, 
जैसे "कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते इस वैशेषिकसूल पे स्पष्ट है ! इस विवेचन 
से यह तथ्य भी सामने आ गया कि समवायिकारण द्रव्य ही होता है, असमवा- 
यिकारण गुण या कर्म (क्रिया) ही होता हे) 

निमित्तकारण दो प्रकारका होता है, चेतन निमित्त कारण एव अचेतन 
निमित्त कारण । द्वितीय का उदाहरण तुरी-वेमा मूल मेदा जाद्का है। 
(आदिः से चेतन निसित्तकारण काही ग्रहण अभिप्रेत है। इसका उदाहरण 
तन्तुवाय (जुलाहा) दै 1 इसी प्रकार वट” रूप कार्यं का अचेतन निमित्त कारण 
चाक, उसे चलाने का साधन डण्डा (दण्ड) इत्यादि है मौर चेतन निमित्तकारण 
कुम्भकार है । घट का समवायिकारण दो कपाल (ऊपरी तथा निचला अर्धभाग, 
उपल्ली -ततल्ली) एवं असमवाथिकारण कपाल-सयोग है । कभी-कभी इन कपालो 
के उपादान मृत्तिका की प्रधानताकी हष्टिक्षेउसे ही घट का समवायिकारण 
कहं दिया जाता है 1 समवायिकारण को साख्य वेदान्त आदिमे उपादानही 
कहा जाता है । 

(11) यत्समवेतम्‌' पद का विग्रह्‌ है- "यस्मिन्‌ समवेतम्‌' । समवायिकारणं 
के लक्षण मे “समवेतम्‌ पद नदेनेक्षि चक्र आदि मे अतिव्याप्ति होती, इससे 
केवल “यस्मिन न कहकर "“यत्समवेतम्‌' कहा । जैसे श्चक्त' मे षट समवाय 
सम्बन्ध से नही भपितु सयोग सम्बन्ध से वतमान है । घट समवाय सस्बन्धसे 
केवल अपने अवथवभ्रुत दोनो कपालो मे रहता है, अतः कपालद्वय ही घट के 
समवाय कारण हुये । इसी प्रकार पट के समवाय कारण उसके अवयवभूत तन्तु 
ही हये, न कि तुरी, वेमा इत्यादि । 


( ३६ ) 


षसमवायिकारण कै लक्षण मे जआत्मविशेषगुणभिन्नत्वे सति" विशेषणपदं 
देना आवश्यक है, अन्यथा उनमे लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । अआलत्माके 
सुख, दुख, इच्छा, देष, प्रयत्न भादि विशेष गुण निमित्त कारण होते दै, असम- 
वायिकारण नही । "विश्चेष" पदार्थं मे अतिव्याप्ति दूर करते के लिये लक्षणमे 
"कारणम्‌" पद दिया गया है ! परमाण्वादि नित्य द्रव्यो मे रहने वाले "विशेष' 
पदार्थ कही भी क्रिसीके भी कारण नही होते! अतः कारणम्‌" कहु देनेसे 
उनकी निवृत्तिहो गई 1 जबवे “कारणः ही नही है, तब उनके असमवाथि- 
कारण' होने कीतो बात ही कहँ ? निमित्तकारण के लक्षणमे भी इसी प्रयो- 
जन से कारणम्‌" पद दिया गयाहै। 


पूर्वं मे प्रमाके प्रत्यक्षादि चार भेद कहं कर उसके करण रूप से प्रत्यक्षा 
नुमानादि चार प्रमाणो का कथन किया गयाथा । किन्तु करणः के स्वरूपत. 
अज्ञात होने से उसका लक्षण करने के लिये (कारण' का लक्षण-विभाजन किया 
गथा, क्योकि असाधारणकारणकोहीतो (करणः कहते है। इसी बातको 
कारण-लक्षणानन्तर अब कहुने जा रहे है - 


तदेतत्‌ व्रिविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारणं तदेव करणम्‌ १, 
५ 


॥ 


४ 
अथं-- समवायि, असमवायि तथा निमित्त, -इन तीन कारणो मे नो असा 
धारण अर्थात्‌ विशेष कारण होता है, उषी को "करण" कहते है । 


विशेष- “असाधारणः का तात्पर्य है, “व्यापास्सम्बन्धावच्छिन्न' । किसी 
भी कार्यके अनेक कारणोमे जो उस कार्य को सिद्ध करने वाले व्यापारया 
क्रिया से सम्बद्ध होने से उसका सर्वाधिक उपकारक होता है, वही 'करण' कहा 
जाता है ) यही बात पाणिनीय अष्टाध्यायी मे करण" का 'साघधकतम करणम्‌ 
यहं लक्षण करते हुये कही गई है (साधकं कारण, अतिशयेन साधक साधकतम- 
मुक्कष्टं कारण करणमित्यर्थः ) । इस प्रकार असाधारण कारण, साधकतम तथा 
करण- तीनो एक ही अर्थं प्रकट करते है । 


भब "करणः का लक्षणहो चुकने कै बाद प्रत्यक्ष आदिप्रमा कैकरणसरूप 
् प्रत्यक्षादि प्रमाणो का कथन अगि किया जा रहा है- 


तत्र प्रतयक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम्‌ । इन्दरियाथंसचचिकषजन्य जाने 
प्रत्यक्षम्‌ । हि 


( ३७ ) 


अर्थ--उन चार प्रमाणो भे, प्रत्यक्ष ज्ञान (प्रमा) कै करण क्रो श्रत्यक्ष 
रमाण कहते है 1 घटादि के चाश्चुषादि प्रत्यक्ष ज्ञान मे व्यापारवद्‌ चक्षुरादि 
इन्द्रिय ही करण है, अत पंच बाह्य ज्ञानेन्द्रिय तथा एक अन्तरिद्िय मन-- 
ये छः प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

इन छहो इन्द्रियो के उनके भपने विषय के साथ सम्बन्ध होरे से उत्पन्न 
जो ज्ञान है, वही प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्षप्रमा है। यही प्रमा प्रमाणोका 
फल है । 

विशेष-- (1) ईश्वर का प्रत्यक्ष किसी भी इन्द्रिय से नही होता, तब इस 
लक्षण की ईश्वर के प्रत्यक्ष मे अव्याप्ति होगी । इस शका का समाधान यहद 
कि प्रस्तुत लक्षण जन्य के प्रत्यक्ष का लक्षण है, न कि नित्य ईष्वर के प्रत्यक्ष 
का | जब वहु इस प्रत्यक्ष का विषयही नही है, तब उसके प्रत्यक्ष मे अव्याप्ति 
का प्रश्न ही नही उठता) 

(7) दुसरी शका इस लक्षण के विरुद्ध यह है कि जब व्यापारवद्‌ इन्द्रिय 
अपने ग्राह्य विषय पे सन्निकर्ष या सम्बन्ध करने के अनन्तरही प्रत्यक्षे ज्ञान 
या प्रमा उस्प्न करती है, तब सन्निकर्षं के अभाव मे ज्ञान नह होना चाहिये । 
एेसी स्थिति मे चश्युरिन्द्रियं एवं उसके विषय घटादि के बीच उपनेल (चश्मे) 
के चश्चुनि रोकष्क होने पर सन्निकर्ष न स्थापित हो पाने से घटादिका ज्ञान नही 
होना चाहिये किन्तु उसका ज्ञान तो होता है, बल्कि सुस्पष्ट ज्ञान होने के लिये 
ही चश्मा लगाया जाता है जिसमे वह विशेष सहायक होताहै। इस शकाकां 
समाधान यह है कि स्वच्छ द्रव्य तेज का निरोधक नही होता। इस कारण 
उसके भीतर च्यु का प्रवेश सम्भव है जिससे उसके भीतर से अपने घटादि 
विषय के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित हो जाता है मौर उसका ज्ञानदहो जाता 
है । निर्मल गद्खा-जल के भीतर विद्यमान मत्स्यको भी चक्षुरिन्दिय से इसी- 


लिये देख लिया जाता है, 

। तद्‌ दिविधं-निविकल्पकःं सविकल्पकं च । तत्र निष्प्रकारक ज्ञानं 
निविकल्पकम्‌, यथेदं किञ्चित्‌ सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम्‌, यथा 
डित्थोऽयं, ब्राह्मणोऽयं, श्यामोऽयम्‌ । /7? 3 ५५ 


अर्थ- निधिकल्पक गौर सविकल्पक के भेदसे प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार 
काहोतादहै। निष्प्रकार अर्थात्‌ विशेषण, विशेष्य भौर सम्बन्धादि से शून्य 


( ६० ) 


प्रत्यक्च ज्ञान को निधिकल्पक कहते है ! जैसे, किसी पदार्थं के दूरं से दिखाई 
देने पर "यह्‌ कुछ है" यह ज्ञान । विशेषणादि प्रकारो से युक्त ज्ञान को सविकल्पक 
कहते है । जैसे, “यह डित्थ नामक व्यक्ति है, यह्‌ ब्राह्मण है, यह श्याम वर्णका 
है" इत्यादि ज्ञान । 
विशेष-- उपर्युक्त पक्तियो का तात्पर्यं॑यह है कि विशेषण, विशेष्य एव 

उन दोनो के सम्बन्ध जिस ज्ञान के विषयेन हो वही निविकेल्पक कहा जाता 
है । सविकल्पक इसके विपरीत प्रकार-युक्त होता है । इसी से एक-दूसरे के 
लक्षण मे अतिमग्याण्ति दोष दुर करने के लिये क्रमशः “निष्प्रकारकम्‌' तथा 
'सप्रकारकम्‌" पद द्रिये गये है । रकारः का धर्थं है नामजत्थादि विशेष, उससे 
विशिष्ट ज्ञान सविकल्पक कहा जतां है--"नामजात्यादिविशेषणविशेष्यसम्बन्ध- 
विषयकं ज्ञानं सविकल्पकम्‌" \ घटादि मे सविकल्पक के लक्षण की अतिव्याप्ति 
न हो, इसके लिये 'ज्ञानम्‌' पद दिया गया है । घटादि ज्ञानं के विषय है, स्वयं 
ज्ञात नही है ! प्रत्यक्षज्ञान निविकल्पक तथा सविकल्पक के भेद से द्विविध कहा 
गया, जो इन्द्रिय धौर शर्थं (पदार्थ) के सक्षिकर्षं॑ि उत्पक्न होता है । यहु बात 
इसके पूर्व स्पष्टफीजा चरकी है । यह्‌ सन्निकर्षषछठः प्रकारका होतार, यहु 
धागे प्रतिपादित किया जा रहा है- 

3 ~ ५,\ 


॥ 


›* प्रत्यक्षज्ञानहेतुरिन्द्रियाथंस्िकषेः षडविधः+-संयोगः, संयुक्तसम- 
वायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः, विशेषण- 
विशेष्यभावश्चेति । +> 


अथं- प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इन्दरियार्थसच्तिकर्ष छः प्रकार का होता 
है-- १. संयोग, २. सयुक्तप्तमवाय, ३. संयुक्तसमवेतसमवाय, ४. समवाय, 
५. समवेतसमवाय, तथा ६. विशेषणविशेष्यभाव 1 


विशेष--प्रत्यक्षज्ञान का कारणभूत इन्द्रिय ओर पदार्थके बीच का 
सम्बन्धतो छःप्रकारकां होताहीदहै, स्वयं प्रत्यक्षक्ञान भी छः प्रकारका 
होता है--१. घ्राणज, २. रासन, २. चष्चुष, ४. श्रौत या रावण, ५. त्वाच, 
भौर ६. मानस । यहा प्रत्यक्ष से तात्पयं लौकिक प्रत्यक्षसे ही है, उसके दुसरे 
प्रकार अलौकिक प्रत्यक्षप्षे नही । घ्राणेन्दियसे होने वाला ज्ञान प्राणज, 
रसनेन्द्रिय पे होने वाला रासन, च्ुरिन्द्रिय से होने वाला चाध्चुष, ध्रोल या 
श्रवणे होने वाला ज्ञान भ्रौलया श्रावण, त्वगिन्दियसे होने वाला ज्ञान 
त्वाच, तथा अन्त्रिन्दरिय मनस से सुख-दुःख इच्छादि आन्तरिक विषयो का 
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ञान मानस कहलाता है } प्रथम पाचों प्रत्यक्ष ज्ञान बाह्य ज्ञानेन्दरियो से होने 
वाले बाह्य विषयो के ज्ञान ह! 

निस इन्द्रिय का अपने प्राह्य विषय के साथ जो सन्निकर्ष ॒होता है, वह 
भगे दिया जा रहा है-- 


[- रक्षा घटश्सयक्षजनने संयोगः स्तिकरषः । घटरूपप्रत्यक्षजनने 
संयुक्तसमवायः सल्िकषेः, चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्‌ । रूपत्व- 
सामान्यप्रत्यक्षे संयुक्तसमवेतसमवाय सन्चिकषः । चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपं 
समवेतं, तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ । 


अथे-- चक्षुरिन्द्रियं हारा घटादिदरग्य का प्रत्यक्ष ज्ञान होने मे संयोग सम्बन्ध 
होता है 1 घट मे समवाय सम्बन्ध से वर्तमान उसके रूप गुण का प्रत्यक्ष ज्ञान 
होने से संयुक्त-समवाय सम्बन्ध होता है, क्योकि पहले चक्षु का षट (विषय) से 
सयोग होता है, फिर उख घट मे समवेत रूप के साथ समवाय सम्बन्ध स्थापित 
होने पर उसका प्रत्यक्ष होतादहै। चटके रूप मे समवाय सम्बन्ध से वर्तमान 
रूप्व जाति के प्रत्यक्ष होने मे संयुक्तसमवेतसमवाय सम्बन्ध होता है 1 क्योकि 
पटले च्चुका घटसे सयोग किर उसमे समवेत खूप के साथ समवायः 
ओर अन्तमे उसमे समवेत रूपत्व सामान्य ( जाति ) के साथ समवाय 
सम्बन्ध होता दै । इस प्रकार सयुक्तसमवेततसमवाय सम्बन्ध से रूपत्व का ज्ञान 


होता है । 
विशेष--() चश्ुरिन्दरिय का उसकै विषय वट के साथ जो संयोग सक्ति 
कषु कहा गया, उसका कारण दोनोका द्रव्य होना है! घट पृथिवी विक्रार 
होने से पाथिव द्रन्य है, ओर चश्चुरिन्द्रिय तेजो-विकार होने से तैजस । संयोग 
दरव्योभेदही होता है-' द्रव्ययोरेव सयोग इति नयमात्‌ सयोग इति नियमात्‌" ? दो द्रव्यो के बीच 
समवाय भी होता है, किन्तु जब उनमे अवयवावयवि-भाव अर्थात्‌ कारण-कार्य 
भराव हो तभी यह होता है । जैसे, तन्तु अवयव-दरग्य मे उसके कार्यह्प से स्थित 
अवयवी पट समवाय सस्बन्ध से ही रहता है) इस स्थिति को छोड कर 
स्यत सर्वज्ञ दो द्रव्यो मे सयोग सम्बन्ध ही होता है 1 इस सम्बन्ध मे एक बात 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि अर्थसे संयुक्त इन्द्रिय जव तकं भन से सयुक्त न 
होगी भौर फिर वह्‌ मन त्मा से संयुक्त नही होगा, तब पदार्थं का 
ज्ञान नही होगा क्योकि सान का अधिकरण तो आत्मा ही दहै, उसी मे ज्ञान कां 


( $ ) 


अधिकरण बनने की, ज्ञान प्राप्त करने की, योग्यता है, अन्य किसी द्रव्य 
मे नही । अतएव स्याय दर्शन मे आत्मा का लक्षण 'ज्ञानाधिकरणमात्माः 
दिया गयौ ) 


(2) जैसे, घटादि दृश्य द्रव्य के चाश्चुष प्रत्यक्न मे सयोग स्निकर्षं निरूपित 
फिया गया, वैसे ही स्पृश्य शय्यादि द्रव्य के त्वाच (त्वभिद्द्रियजन्य) प्रत्यक्ष, 
एव च भात्म-द्रव्य के मानस (मनःकृत) प्रत्यक्ष मे भी सयोग ही सल्चिकर्षं होता 
है 1 जैसे, घट का 'घटोऽयम्‌'--यह घट है --इत्याकारक ज्ञान होता है, उसी 
प्रकार शय्या का “शय्येय चिक्कणा शीतला चः-- यह्‌ शय्या चिकनी एव शीतल 
स्पशं वाली है, तथा आत्मा का मनके द्वारा अहूमस्मि-मै हु--इत्याकारक 
ज्ञान होता है। "यह शय्या है इतना भर ज्ञान तो दष्टिमातसे हो जाने कै 
कारण चाश्ुष होगा, त्वाच नही 1 त्वाच ज्ञान तो वह होगा जो त्वक्‌ से शय्या 
का सयोग होने पर "यहु शय्या चिकनी ओौर शीतलं अथवा कठोर जौर तप्त हैः 
इत्याकारक होगा । 


इस प्रसङ्ख मे यह जानकारी महस्वपुणं है कि इन तीन के अतिरिक्तं शेष 
तीन प्रकार के प्रत्यक्षो--रासन, श्रौत तथा घ्ाणज-मे संयोग सश्िकषं नही 
होता, क्योकि घ्राण कां ग्राह्य विषय गन्ध, रसना का ग्राह्य विषय “रस, तथा 
श्रोल्न या श्रवण का ग्राह्य विषय “शब्द'- तीन के तीनो ही द्रव्यन होकर क्रमशः 
पृथिवी, जल तथा अकाश द्रव्योके गुण है, ओर उनके साथ पाथिव (पृथिवी 
का कार्य) घ्राण, जलीय (जल का कार्य) रसनेन्धिय, तथा अआकाश-रूप श्रवणे- 
न्दरियिका संयोगन होकर समवाय ही सन्निकर्षं होगा। क्योकि गुण-गुणी 
(रव्य) का सम्बन्ध समवाय है, सयोग नही; संयोग तो द्रव्य भौर द्रव्य के बीच 
का सम्बन्धदहै ) श्रो्के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष होनेमे समवाय होता हि, यहु 
बात ग्रन्थकार स्वयदही जगे कहु रहे है 


श्रोवरेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः सस्बन्धः । कर्णविवरवर्त्यक- 
शस्य भोत्रत्वाच्छब्दस्याकाशंगुणत्वाद्‌ गुणगुणिनोश्च समवायात्‌ । 
शब्दत्वसाक्षात्कारे समवेतसमवायः सलिकषः ! श्रौोत्रसमवेते शब्दे शब्द- 
त्वस्य समवायात्‌ । 


अथं-श्रो्लके द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष होने मे समवाय सम्बन्ध होताहै, 
क्योकि कणविवरवर्ती भाकाश ही श्रोलनेन्दरिय है तथा शब्द आकाश का गुण है, 
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भौर गुण-गुणी का सम्बन्ध समवाय ही होता है । शब्द मे समवेत शब्दत्व जाति 
के प्रत्यक्ष मे समवेतसमवाय स्लिकर्षं होता है, क्योकि शन्द के श्रोल्त-समवेत 
होने पर, उसमे समवेत शब्दत्व जाति के साथ श्रोन्न का समवेत-समवायदही 
सम्बन्ध होगा) 


अभावप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभावः सल्िकषेः । "घटा-भाववद्‌ 
भूतलम्‌" इत्यत्र चक्षुःसंयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात्‌ । 


अ्थं- “जभावः पदार्थ के प्रत्यक्ष मे विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध होता 
है 1 “यह भूतल घट कै अभाव पे युक्त या विशिष्ट है-- इस ज्ञान मे चक्षुरिन्द्रिय 
से संयुक्त भूतल (विशेष्य) मे घटाभाव विशेषण है । 


विशेष- (1) 'चटाभाववद्‌ भूतलम्‌" मे विशेषणविशेष्यभाव सन्षिकर्षं से 
घटाभाव कां प्रत्यक्ष होता है । अर्थात्‌ षक्षुरिच्रिय से संयुक्त भुतल मे षटाभाव 
विशेषणके श्पमे है भौर भ्रुतल विशेष्यहै। इसी प्रकार जब मनसे संयुक्त 
भात्मा मे “अहु सुरहितः' इस प्रकार सुखकरा अभाव ज्ञात (गृहीत) होता 
है, तब मनसे संयुक्त भात्माका सुखाभाव विशेषण होतादटै ओर आत्मा 
विशेष्य । जब श्रोन्नसमवेत गकार (ग इस ध्वनि) मे घकार का अभाव गृहीत 
होता है, तब श्रोल्न-समवेत गकार का घत्वाभाव विशेषण होता है गौर गकार 
विशेष्य 1 इसी प्रकार अस्यल्ल भी जानना चाहिये । 


(४) एक बात विशेष ध्यान देते की है । प्रथम दृष्टान्त मे चक्षु का भरुतलः 
विशेष्य के साथ संयोग सन्निकर्षं होने के बाद विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्धसे 
उसमे विशेषण रूप से स्थित घटाभाव का ज्ञान कहा गया । दहितीय हष्टान्त 
मे भी मनः संयुक्त होने पर (आत्मा विशेष्य मे विशेषण सरूप से स्थित सुखा- 
भाव का विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्धसे ग्रहण या ज्ञान कहा गया । तृतीय 
हृष्टान्त मे श्रोले्रिय से समवेत "गकारः विशेष्य मे विशेषण रूप से स्थित 
घत्वाभाव का विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध से ग्रहण कहा गया । इससे जो बात 
स्पष्ट होती है, वहं यह्‌ है कि तत्तदभाव खूप विशेषण के1 ग्रहण तो विशेषण- 
विशेष्यभाव सम्बन्ध सेही होता है परन्ु तत्तद्‌ इद्द्रियसे संयोग, समवाय 
इत्यादि सधतिकर्षो द्वारा प्रथम तत्तद्‌ विशेष्यो का प्रहूण होने के अनन्तरही 
उनमे स्थित तत्तद्‌ अभावोका ग्रहण होता है) इसी तथ्यकी भोर ध्यान 
माकृष्ट करते हुये केशवमिश्र ने अपे, ग्रन्थ तकभाषा' के प्रत्यक्ष प्रकरण के 
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अन्त मे इस प्रकार लिखा है-- "तदेनं सक्षेपतः पञ्चविधसम्बन्धास्यतमसम्बन्ध- 
सम्बद्ध विशेषणविशोष्यभावलक्षणेने च्वियार्थसन्निकर्षेण अभाव इद्धियेण गृह्यते" । 
फलितार्थ यह्‌ हुमा कि पूर्वोक्त पांच सन्निकर्षो मे से अन्यतम के साथ मिलकर 
ही विशेषणविशेष्यभाव सश्चिकर्षं अभावः वपदार्थका ग्रहण करवने मे समर्थं 
होता है, अकेले अर्थात्‌ असहाय होकर नही 1 केवल विशेषण० सन्निकर्षं द्वारा 
कभी भो भभाव का ग्रहण नही होता गपितु पूर्वोक्त पच सन्तिकर्षोमे से कोई 
एक, अवश्य ही उसके साथ रहा करता है । 


(+) एक बात ओर । जैसे अभावः पदार्थका ग्रहण, वैसे ही "समवाय 
नामक पदार्थं का भी ग्रहण या ज्ञान संथोगादि-युक्त विशेषणविशेष्यभाव स्नि- 
कर्षसे होतारहै। इसे भी तकंभाषाकार ने उपर उद्धृत पक्तियो के अनन्तर 
ही इस प्रकार स्पष्ट कियाद :- 


एव समवायोऽपि । चक्षु सम्बद्धस्य तन्तोविशेषणभ्रूतः पटसमवायो गृह्यते 
इह तन्तुषु पटसमवायः इति" । 


वस्तुतः तो समवाय के प्रत्यक्ष होने के विषय मे न्याय ओौर वैशेषिक घम्प्र- 
दायोमे परस्पर मतभेद है। वैशेषिक समवाय का प्रत्यक्ष नही मानता किन्तु 
इसके विपरीत न्याय उसका प्रत्यक्ष मानता ह । वैशेषिक उसको अनुमानगम्य 
मानता है । न्याय तो विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्षं हारादही अभावकी तरह 
समवाय, का भी ग्रहण मानता है} एक अन्तर अवश्य है, वह्‌ यह्‌ किं अभाव 
का ग्रहण तोर्पाच सम्बन्धोमे से किसी एकसे युक्त विशेषणविशेष्यभाव 
सन्निकर्षं द्वारा होता है, किन्तु समवाय का ग्रहण केवल संयोग, संयुक्तसमवाय 
तथा समवाय, इन्हीतीन मेसे किसी एकसे युक्त विशेषण० सन्निकर्ष दरार 
होता है । इसका कारण यह है कि समनाय सम्बन्ध केवल द्रव्य गुण तथा कर्म 
मे रहता है, एव इनमे से द्रव्य के साथ इन्द्रिय का सयोग, शब्द से भिन्न सभी 
गुणो तथा कर्मो के साथ इद्दरियं का सयुक्तसमवाय, गौर शब्द गुण के साथ 
समवाय सन्निकषं होता है । 


शन्ततः प्रत्यक्ष-प्रकरण का उपसहार तकंसग्रहुकार इस प्रकार करते है-- 


एवं सन्निकषषट्‌ कजन्यं जानं प्रत्यक्षम्‌, तत्करणमिन्दरियम्‌ । तस्मा- 
दिन्दियं प्रत्यक्षप्रमाणमितिसिद्धम्‌ । 
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अर्थ- हस प्रकार पूर्वोक्त संमोगादि छः स्चिकर्षो से उत्यन्न ज्ञान प्रत्यक्ष 
(प्रमा) है । उसका “करण' अर्थात्‌ असाधारण कारण्‌ इन्द्रिय है । इसलिये इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष प्रमाण है, वड १ ५ + (\ ३२५५ ^ ध न & \*9 ह 
+ ° अनुमान-बण्ड <+ ~ ५2 ~ ९ 
= अनुमितिकरणमनुमानम्‌ ! परामशेजन्यं जानमनुमितिः 1 व्याप्ति- 
-विशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं. परामशः ~ यथा बवह्धिव्याप्यधुसवानयं 
पवतः, इति जञानं परामर्शः \ तज्जन्यं “पर्वतो वद्धिमान्‌' इति 
जानमनुनितिः ॥ 4 नि ` 
अथं-- "अनुमिति के असाधारण कारण को “अनुमान कहते है । (अनु- 
मिति किसे कहते हैँ ?) "परामर्शं" से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते है । (परामश 
क्रिसे कहते दै ?) साध्यया लिद्धीको व्याप्तिसे विशिष्ट साधन (हेतु) या 
लिङ्क की पक्ष-घर्मता का ज्ञान । जैसे, वद्धि (लिद्धीया साध्य) की व्याप्ति 
विशिष्ट--अर्थात्‌ उसका ग्याप्य--ध्रूम पर्वत (पक्ष) मे है, यह्‌ ज्ञान परामशं है । 
उस परामर्शं से उत्पन्न अत. पर्वत वद्धिमामू है अर्थात्‌ पर्वत मे बल्कि है", यह 
ज्ञान अनुमिति दहै । 
विशेष-(1) केवल (करणः को “धनुमानः कहने से लकडी आदि के काटने 
मे करण बनने वाला परशु आदि भी "अनुमान" हो जायगा, इस अनिष्ट अति- 
व्याप्तिको दूर करते के लिये लक्षण मे अनुमिति" पदं दिया गया है । केवल 
“मितिकरणम्‌' एेसा लक्षण करने से प्रत्यक्ष इत्यादि मिति (प्रमा, ज्ञान) कै 
करण प्रत्यक्षादि प्रमाणो मे अतिन्याप्ति हीगी, अतः "अनुमितिकरणम्‌' एेसा 
लक्षण किया गया । इसे प्रत्यक्षादि प्रमाके करणो मे अतिव्याप्ति नही 
होगी । 


(11) च्याप्यःका भर्थहै म्यापक की अपेक्षा कम स्थान मे रहने वाला, 
भौर "व्यापक" का अर्थं है व्याप्य कौ अपेक्ला अधिक स्थानो मे रहने वाला । घ्रूम 
जहां भी रहता है, वरहा अग्नि अवश्य रहता ह उससे अन्यत भी रहता है । किन्तु 
भग्नि जहां-जहां रहता रहै, वह -वहां सर्वत्र ध्म नही रहूता । जैसे तपाये. 
गये जयोगोलक (लौह-पिण्ड) मे अग्नि की सत्ता प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धहै, 
स्पष्ट है । किन्तु उसमे रुम का अभावदहै। यही वद्भिका श्रूम की अपेक्षा 
“व्यापकत्व" तथा श्रुम का वल्लि कौ अपेक्षा “व्याप्यत्व' है । इससे यह ज्ञात हुभा 
किं जर्हा-जहां ध्म होगा वर्हा-वर्हा वद्धि भी जरूर होगा । किन्तु जहा-जहुं 
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बहि होगा वह वहा ध्रुम सदैव होगा, अवश्य होगा --रेसा नहीदहै! इसोसभे 
व्याप्य श्रुमका वद्धि कौ सत्ता सिद्ध करने मे 'साधनत्व' तथा वद्धि का 
“साध्यत्वः स्पष्ट हयो जाता है । इस प्रकार व्याप्य मौर साधक तथा व्यापक भौर 
साध्य पर्याय है । अब (साध्यः का भाव, स्पष्ट हो जाने पर "पक्ष" को समक्षना 
सरल है! इसका सक्षण आगे चलकर इस प्रकार कहा गया है-~सन्दिश्ध- . 
साध्यवान्‌ पक्षः" । अर्थात्‌ जिसमे साध्यं सन्दिश् हो, वह पक्च है 1 जैसे, पर्वत मे 
धरम के प्रत्यक्ष होने पर भी वद्धि के अप्रत्यक्ष होने षे वहां उसकी सत्ता 

न्दिग्ध है, अतः पर्वत "पक्ष है}. फिर यह ज्ञानं कि पर्वत मे वतमान श्रम 
वह्निव्याप्य है, "परामश" कहु ता है । ओौर "पर्वत का धरम वह्ि-व्याप्य है 
अर्थात्‌ पर्वत मे श्रुम की सत्ता उसमे वह्धिकोस्त्ताके साथहीहौ सकती ह 
उसके अभाव मे नही", इय परमशं के अनन्तर ही अतः पर्वत वद्धिमान्‌ है, 
भर्थात्‌ पर्वत मे वद्धि है" यह्‌ ज्ञान या प्रमा उत्पन्न हो जाती है । यही अनुमिति 
है एव इसका करण अर्थात्‌ इस सीधे उत्पन्न करने वाला होने से एतघ्पर्ववर्ती 
परामर्शं अनुमान है । 


अब मूल के व्याप्तिः एव "पक्षधर्मता प्रदोका भाव स्पष्ट करते हये 
9 >ˆ = 

ह, घसस्तवर तवाग्निरिति साहचयेनियमो व्याप्तिः व्या. 
प्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षघमता । 


अ्थ-- जर्हा-जहँ धरम होता दहै, वर्हा-वहा अग्ति भी होता है--व्याप्य 
धरम भौर व्यापक अग्नि के इस साहचर्यं नियम को, इस नियत या ध्रुव सहभाव 
(सहस्थिति) को "व्याप्ति" कहने है । व्याप्य श्रुमादि का पर्वतादि पक्षमे रहना 
उसकी "पक्षधर्मता" है । 


चिज्ञेष- व्याप्ति का अर्थं है-- "नियत साहचर्य, सहास्तित्व या सामाना- 
धिकरण्य' अर्थात्‌ एक ही अधिकरण या आश्रय मे रहना । इसी के नियम" अर्थात्‌ 
व्यभिचाराभाव को "व्याप्ति" कहते है । व्यभिचार" का अर्थं है 'साध्याभाववद्‌- 
वत्तित्वम्‌" अर्थात्‌ साध्य के अभाव वाले आश्रयमे भी साधन का रहना । इसके 
विपरीत व्यभिचाराभाव का अर्थं है (साध्याभाववदवृत्तित्वम्‌-- साध्य के अभाव 
वाले आश्रय अथवा अधिकरणमे न रहना । जसे, जलाशय या छद मे साध्य वह्धि 
के अभाव के साथ-साथ उसके साधन या व्याप्य प्रम का भी अभाव रहता है । 
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ताध्याभावेवद्‌ जलाशय अधिक्रणमे ध्रूम का यहु 'अवरतित्व' (न रहना) 
व्यभिचारभाव है! तब फिर यही “व्याप्ति नियम का स्वरूप हुमा- 
'यल्ञ-यल्ञ अगनेरभावस्तल् तल श्रुमाभावोऽपि यथा हदे (जलाशय) । इसके 
विपरीत तप्त अयोगोलक (लोहपिण्ड) मे वह्भिदहै जो उसके लाल रग तथा 
उष्ण स्पशं से प्रत्यक है किन्तु इस अयोगोलक मे श्रूम नही है । अतः 'यत-यत्त 
धूमो नास्ति ततल तल्ञाग्नि नास्ति यह्‌ व्याप्ति नही बनती क्योकि उसका 
व्यभिचार तप्त अयोगोलक मे प्राप्त है । “यत्न यल्लागिनिर्नास्ति, तल्ल-तन्न ध्रूमोऽपि 
नास्ति यथा हदे (जलाशये) यही व्यतिरेक -व्याप्ति शुद्ध है क्योकि इसका कही 
भी व्यभिचार नही प्राप्त होता । इसप्रकार साध्याभावको व्याप्य तथा 
साधनाभाव को व्यापक रूपमे ग्रहण करने से व्यतिरेक व्याप्ति बनती है । 

^ अनुमानं द्विविधं-स्वाथं परां च । 

भ $ 

अथ--अनुमान दो प्रकारं का होता है-- स्वार्थानुमान भौर पदार्थानुमान । 

तत्र स्वार्थं स्वानुभितिहे त ।< तथाहि स्वयमेव भूयोदशंनेन “यत्र 
यत्र धूमस्तत्र तव्राग्निः इति संहोनसादो ष्याप्ति गृहीत्वा पर्वतसमीपं 
गतस्तद्गते चाग्नौ सन्दिहानः पवते धूमं पश्यन्‌ व्याप्ति स्मरति, यत्र यत्र 
धूमस्तत्र तत्राग्निरिति । तदनन्तरं वद्धिव्याप्यधूमवानयं पर्व॑त इति 
ज्ञानमुत्पद्यते । अयमेव लिद्धपरामशं इत्युच्यते । तस्मात्‌ “पर्व॑तो 
बह्िमान्‌' इति ज्ञानमनुभितिरत्पद्यते । तदेतत्‌ स्वार्थानुमानम्‌ । 


अथे--उन स्वय को होने बाली अनुमिति के हेतु को ^स्वार्थानुमान' कहते 
है । जैसे, स्वयं ही बार-बार ध्रूम ओर अग्नि का साहचर्यं देखने से "लर्हा-जर्हा ध्म 
रहता है, व्ह-वहां अग्नि भी रहता हैः इस प्रकार रसोईघर इत्यादि मे व्यत्नि 
को जानकर कभी पर्वत के समीप गया हभा उसमे अग्नि की सत्ता के विषयमे 
सन्देह होते ही वहाँ प्रम देखकर "जहौ-जह ध्रूम, वहां -वर्ह्ं अग्नि" इस व्याप्ति 
का स्मरण करता है ! उसके बाद ही उसे यह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है कि वह्नि 
व्याप्य ध्म वाला यह पर्वत है' । यही लिङ (ध्रूमादि) का परामर्शं कहा जाता 
है 1 इसी परामशं से अतः पर्वत मे ब्भ है ेसी अनुमिति-प्रमा साक्षात्‌ 
(स्चः) उत्पन्न होती है । यही स्नार्थानुमान है । 

विशेष- "लिङ्क" का शान्दिकि अर्थ है--"लीनभर्थं गमयति ज्ञापयतीति 
लिङ्गम्‌" । अर्थात्‌ “अष्ष्ट अर्थं का ज्ञान कराने वाला पर्वतादि मे अहृष्ट 
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चश्युरिन्द्िय प्ते अगृहीत) अग्नि आदिका ज्ञान कराने से्रूमादि लिङ्खदहै। 
वरामान्य भषामे इसी को चिल्ल कहते है 1 इस चिह्न से नियमतः ज्ञात होने 
बाला वद्धि लिङद्धी' कहा जाता है! 


यत्तु स्वयं ध्‌ मादग्निमनुमाय परं प्रति बोधयितुं पश्वावयववाक्यं 
युज्यते तत्‌ परार्थानुमानम्‌ । यथा-पवेतो बद्भिमान्‌, धूमवत्वात्‌, 
रो यो धूमवान्‌ स स बह्िमान्‌ यथा महानसम्‌, तथा चायम्‌, तस्मा- 
तथा इति । अनेन प्रतिपादितात्लिङ्कात्‌ परोऽरप्याग्नि प्रतिपद्यते । 


अथ--जो स्वय ध्रूम से अग्नि का अनुमिति-क्ञान करके दूसरे कोभी 
उसका ज्ञान कराने के लिये पाच अबयवो वले वाक्य का प्रयोग किया जाता 
है, वह परार्थानुमान है । जैसे-- "पर्वत मे वह्धि टै, उसके ध्रूमधृक्त होने से, 
जो-जो ध्रूम-युक्त होता है वहं सभी वद्धि-युक्त होता है जैसे रसोईघर, यह्‌ 
(पर्वत भी) वैसा (धूमवान्‌) है, अ्रतः वह भी वैसा अर्थात्‌ वह्भिमाचू है।' इन 
पाच बवयवो से युक्त वाक्य द्वारा प्रतिपादित लिङ्घ से दूसरे कोभी पर्वतम 
वेह्धि का ज्ञान (धनुमिति) हो जाता है । | 


ये पाच अवयव कोन-कौन है इसे भागे बताया जा रहा है-- 


, प्रतिज्ञाहेतुयाहरणोपनयनिगमनानि पन्चावयवाः । पवेतो बह्धिम- 
मिति प्रतिज्ञा ! धूमवत्वादिति हेतुः । यो यो धूमवान्‌ स स बह्भिमान्‌ 
धथा महानसम्‌ इत्युदाहरणम्‌ \ तथा चायमित्युपनयः । तस्मात्‌ तथेति 
निगमनम्‌ । 


अथं-- प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन- ये पांच अवथव 
दै। "पर्वत वद्धिमानू है-यह्‌ प्रतिज्ञा है! श्रूमवाला होने के कारणः यह्‌ 
हेतु है । "जो-जो ध्रूम वाला है, वह्‌ सभी वदह्धिवाला भी है जैसे रसोईघर 
यह उदाहरण है । "यह्‌ पर्वत वैसा अर्थात्‌ वह्धिव्याप्य प्रम वाला है यह्‌ 
उपनय है । “अतः (वह्धिग्याप्य ध्रुम वाला होने से) यह वद्धि वाला भौ है- 
यह्‌ निगमन है 1 


^> - 
न स्वार्थानुमितिषरार्थाचुमित्योलिङ्धपरामशे एव करणम्‌ । तस्मा- 
त्लिङ्परामर्शोऽनुमानम्‌ । ८ ,, . < 


( ४७ । 


अ्थ-- चकि स्वार्थानुमिति एव परार्थानुमिति, दोनो का लिङ्खुपरामशं 
ही कारण है, इसलिये लिद्धपरामशं अनुमान प्रमाण 

विशेष- पूर्वं के समस्त विवेचन से यह बात सर्वथा स्पष्ट हो की कि 
लिद्धपरामशं का प्रतिनिधिभरूत उपवाक्य "उपनय" है ! इसे उपनय इसीलिये 
कहते टै कि नय--अनुमिति-के ठोक पूर्वं इसकी स्थिति है । इसके अनन्तर 
ही निगमन उपवाक्य होता है जो अनुमिति का स्वरूप उपस्थित करता है । 
सारे पञ्चावयव अनुमान-वाक्य कौ परिणति इसी तय या अनुमितिमे होती है, 
अतः इसकी ˆनिगमनः-- निष्कर्ष-- सज्ञा सर्वथा उपयुक्त है । 


लिद्धः त्रिविधम्‌-अन्वयग्यतिरेकिः केवलान्वयि, केवलव्यतिरेकि 
चेति । 

अथ--लिद्ध तीन प्रकार का दहयोता है--भन्वयन्यतिरेकि, केवलान्वयि 
तथा केवलव्यतिरेकि । 


अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकि, यथा वज्लौ साध्ये 
धूमवकवम्‌ । "यत्र धूमस्तत्राग्नियेथा भहयनसम्‌' इत्यन्वयव्याप्तिः । यत्र 
वह्निर्नास्ति तत्र ध्‌मोऽपिनास्ति यथा हद' इति व्यत्तिरेकव्याप्तिः। 


अथं-- अन्वय ओौर व्यतिरेक, दोनो से जिसकी व्यापि दह्ये, उसे अन्वय 
व्यतिरेकि लिङ्ग (हेतु) कहते है । जैसे साध्य वद्धि की सिद्धि मे श्रूमवक्तव" हेतु 
“अन्वयन्यतिरेकौ' है क्योकि इसकी दोनो व्याप्त्या बन सकती है । “जह 
रूम है, व्हा अग्नि है, जैसे महानस (पाकलाला) मे'-- यह (ध्रुम की) अन्वय- 
व्यापि है । जहा बह्धि नही हे वरहा श्वुम भी नही है, जैसे हद \जलकरुण्ड, जला- 
शय) मे--यह्‌ (धूम की) व्यतिरेकन्याप्ति है । 

विशेष--ताप्प्य यह्‌ है कि अन्वयव्याप्तिमेहेतु या लिङ्क (साधन) व्याप्य 
तथा लिङ्खो (साध्य) व्यापक होता है । किन्तु व्यतिरेकव्याप्ति मे इसका उल्टा 
होता है अर्थात्‌ साध्याभाव व्याप्य या लिङ्खु होता है भौर साधनाभाव व्यापक्र 
या लिङ्खो 1 इस्त विषय मे जधोलिखित दो कारिकाये सुप्रसिदध ई-- 


ऋ हि भावयोर्यादुगिष्यते । 
योरभावयोस्तस्माद्विपरीतः प्रतीयते ।\१॥ 
अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते। 

साध्याभागोऽन्यथा व्याप्यो व्यापक साधनात्ययः॥२॥ 


८. 


“तत्सत्वे तत्सत्वमन्वयः' अर्थात्‌ उस (घुम) की स्थितिमे उस (अग्नि) 
की स्थिति "अन्वय" है । एवं "तदभावे तदभावो ग्यत्तिरेकः' अर्थात्‌ उस (अग्नि) 
के अभावमे उस धरम का अभाव व्यतिरेकः है| ध्रूम की दोनो व्याप्तर्यां होती 
है, अतः शरुमवच्वः अन्वयव्यःतरेकी हतु हे । 


अन्वयमातग्याप्तिकं केवलान्वयि ।. यथा, घटोऽभिधेय प्रमेयत्वात्‌ 
पटवत्‌ । अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोव्येतिरेकब्याप्तिर्नास्ति स्वस्य प्रमे- 
यत्वाद्भिधेथत्वाच्च । 


अथं--जिस लिङ्ख (हेतु) कौ केवल अन्वयव्याप्ति ही होती है, उसे 
केवलान्वयि" कहते है । जैसे, घट अभिधेय (वाच्य) है, प्रमेय (प्रमा अर्थात्‌ 
यथार्थं ज्ञान का विषय) होने से, पट की तरह यहं प्रमेयत्व (हेतु) भौर अभि 
धेयत्व (साध्य) की केवल अ"वयनव्याप्ति है--'यल्ल-यल्न प्रभेयत्वं तल्लतलार्भिघे- 
यत्व यथा पटे" । इनकी व्यतिरेकव्याप्ति नही है, अर्थात्‌ "यल्ल-यल्लाभिधेयत्व 
नास्ति तल्त-तत् प्रमेयत्वमपि नास्ति" एेसी न्यतिरेकन्याप्ति नही है, क्योकि सारे 
ही जागतिक पदार्थं प्रमेय है भौर इसी से अभिधेय भीर! जब इसन किसी 
भी पदार्थ मे अभाव ही सम्भव नही, तब इसको व्यतिरेकव्याप्ति का उदाहरण 
व्या होगा ? इसी से इसकी व्यतिरेकव्याप्ति का अभाव है जिससे इसे केवला- 
न्वयी हेतु कहा गया । 


व्यतिरेकमाव्रव्याप्तिकं केवलव्यतिरेकि । यथा, पथिवी इतरेभ्यो- 
भिद्यते गन्धवत्त्वात्‌, यदितरेभ्यो न भिदते न तद्‌ गन्धवङ्‌ यथा जल, 
न चेयं तथा, तस्मान्न तथाः इति । अत्र यद्‌ गन्धवत्‌ तदितरभिघ्नमि- 
त्यन्वयदष्टाम्तो नास्ति, पृथिवीमात्रस्य पक्षत्वात्‌ \ , 


अथं--जिस लिङ्ख (हेतु) कौ केवल व्यत्तिरेकव्याप्ति ही होती है, उसे 
'केवलग्यतिररेकः कहते है । जैसे, “पृथिवी गन्क्षवती होने से अन्योसे भिन्न, 
जो भ्यो से भिन्न नही दहै बह गन्ध वाला नही है जैसे जल, यहु पृथिवी जल 
के समान -गन्धरहित) नही है, इसलिये यहं (अन्यो की तरह) गन्धहीन नहा 
अपितु गन्धवती है ।' यहं पर “जो गन्धवती है वह इतर-भिन्न है इसमे कोई 
दृष्टान्त नही है क्योकि गन्धवती समस्त पृरथिवीदही पक्है, उक्षक्रे अतिरिक्त 
तो कोई गन्धवत्‌ द्रव्य है नही जो दृष्टान्त बने । इसी (दृष्टास्ताभाव) से 'गन्ध- 
वच्व' हेतु केवलम्यतिरेकी हेतु (लिङ्गं) है) 


( ४९ ) 


घव “पक्ष, का लक्षण देते हुये ग्रन्थकार कहते है- 
> सन्दिग्यसाध्यवान्‌ पक्षः, यथा धूमवत्वे हेतौ पवतः । 
अर्थ- जिसमे साध्य की सत्ता सन्दिग्ध हो, उसका “पक्त कहते है । जैसे, 


भ्रत्यक्ष ध्म वाला पर्वत पक्ष क्योकि ध्रुमवतत्त से साध्यं उसका बरह्निमस्व 
सन्दिश्ध है 1 


-} निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्षः, यथा तत्रेव महानसम्‌ । 


अथं-- जिसमे साध्य की सत्ता निर्चित हो उसे “सपक्ष' कहते ह! जैसे, 
उसी (ध्रूमवतत्व हेतु) मे महानस (पाकशाला) । 


विशेष- जहां पर्वतादि "पक्ष" मेहतु की सत्ता सन्दिग्ध रहती है, वही 
महानसादि सपक्ष मे उसको सत्ता निर्चित रहती है । इसीलिये पक्ष मे अति- 
व्याप्ति हटाने के लिये सपक्ष के प्रस्तुत लक्षण मे “निशिचित' पद दिया गथा है) 


> निश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्ष", यथा तत्रैव महाहदः । 


अथ- जिसमे साध्य का अभाव निश्चित हो उसे विपक्ष" कहते है । जैसे, 
उसी (श्रूमवत्त हेतु) मे महाहृद (जलाशय) । 

विशेष- महाहृद मे साध्य का अभाव निश्चित है, उक्षमे बहि नही है। 
इसीलिये वह (विपक्षः है । फलतः अन्वयव्याप्ति का हृष्टास्त "सपक्ष" तथ। 
व्यतिरेकव्याप्ति का दृष्टान्त 'विपक्ष' कहा जाता है । 


अव अनुमान के लिये सर्वाधिक महत््वदूणं हेतुः के प्रसद्ध मे भ्रन्थकार 
असद्‌ हेतु (हेत्वाभास) का विवेचन इसलिये करने जा रहे है ताकि उनसे परि- 
चित होकर उनके प्रयोग से स्वय बचा जा सके भौर विपक्षी द्वारा प्रयुक्त होने 
पर उन्हे दढ कर प्र्दाशित किया जा सके जिससे उसका पक्ष ध्व॑स्त होना 


य सव्यभिचार. विरद्ध-सत्प्रतिपक्षासिद्ध-बाधिताः पच्च हेत्वाभासाः । 


५१] ५ ¢ £ 
--~ अथं --सव्यमि वार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध तथा बाधित-ये पाच 


हेत्वाभास है । 


1 


१. पक्षः को व्याख्या पीठे अनुमान के लक्षण के अन्तर्गत दिये गये 
विशेष" मे द्रष्टव्य है । 
४ 


( ५० ) 


धिशेष--दहैत्वाभास' का व्युतपत्तिगम्य अर्थं है--हेवुवद्‌ आभासन्ते (न 
नु हेतव ) इति हेत्वाभासाः ) अर्थात्‌ जो स्वरूप से तो गढ हु लगे किन्तु शुड 
धा सद्‌ हेतु न होकर असद्‌ हतु हो, उन्हे हत्वाभासि कहते  है। हेतौ" इस 
पाणिनीय सूल से देतु पञ्चम्यन्त होता है । जैसे (पर्वतो वह्िमान प्रमवत्वात्‌' 
मि श्ूमवत्व' हेतु पञ्चम्यन्त है । इसी प्रकार जो अहेनु या असद्‌ हेतु भी पञ्च 
व्यन्त होने से दैतु-जैसा प्रतीत हो किन्तु सदृदहेतु कीशर्तोको पूरान करता 
हो, वह असद्‌ हेतु हेतुवत्‌ प्रतीत होने से हेत्वाभास" कहा जाता है । ल्लिविध 
तुभो मे से अन्वयव्यतिरेकीदहेतु तोर्पाच शर्तों को पूरी करके अपना साध्य सिद्ध 
करने मे समर्थं होता है--पक्-सत्त्व, सपक्ष-सत्त्व, विपक्ष-व्यावृत्ति, अबाधित- 
विषयत्व तथा असत्प्रतिपक्षत्व । केवलान्वयी हेतु के विषय मे विपक्ष-व्यावृत्ति 
शतं नही होती । इसी प्रकार केवलव्यतिरेकी हेतु मे सपक्ष-सततव शर्व नही 
होती । इस प्रकार ये दोनो हेतु चार-चार शतं ही पूरी करके अपने-अपने साध्य 
को सिद्ध करनेमे समर्थहोते रहँ एेसा इसलियेहै कि केवलान्वयी हेतु का 
विपक्ष ओर केवलव्यतिरेकी का सपक्ष नही होता 1 अब यहा उपर्युक्त पचो शर्त 
का अभिप्राय प्रकट कियाजारहाहैनजो इस प्रकार है- 

हेतु का पक्ष मे होना उसका "पक्षसत्तव' (पक्षधर्मत्व) है, सपक्ष मे 
होना “सपक्नसत्तव' है, विपक्ष मे न होना "विपक्षव्यावृक्तिः है! हेतु के साध्य 
ह्प विषय का बाधितं न होना, उसका “अनबाधितविषयस्व है) हेतु 
के साध्य के अभाव के साधक प्रतिपक्षी हतु कान होना उसका “असतुप्रति- 
पक्षत्व्‌' है 1 & @- 
~ सब्यभिचारोऽनेकान्तिकः । स व्रिदिधः-साधारणासाधारणानुप- 
संह्‌ारिभेदात्‌ । 

अथं - अनैकान्तिक हेतु को "सन्यभिचार' हैत्वाभास कहते है ! निसकाः 
एक पक्ष मे निश्चय हो वह हेतु एेकान्तिक हृभा । इक विपरीत जिसका,एक 
पक्षमे निश्चय न हो वह अनैकान्तिक है ओर अनैकान्तिक होनेसे ही वह 
“सृन्यिचःर हैतवाभास कहा जाता है । इसके तीन भेद है) एक साधारण, 
दूसरा. असाधारण, भौर तीसरा अनुपसुहारी । ह 
7 तत्र चाघ्याभाववदुवृत्तिः सधारणोऽनकान्तिकः ! यथा पवतो 
वह्धिमान्‌ प्रमेथत्वादिति । अत्र प्रमेयत्वस्य वह्लन्यभाव वति ह्वे वि्य- 
मानत्वात्‌ । 1 
~ स्तता ऊ) शिष्या न्मन 


( ५१ ) 


ध्थं-जो हेतु साध्याभाक वाले पदार्थ मे रहता है, उसे “साश्वारण अनै- 
कान्तिक' कहते है ! जैसे, पर्वतो वह्भिमानु प्रमेयत्वात्‌" अनुमान मे दिया गया 
्रमेयत्व' देतु माध्य व्व से रहत हृद मे रहता है, अतः व्यभिचारी अथवा 
अनेकान्तिक होने से यहु साधारण हेत्वाभास हो गया | 


०९ सर्वसपक्षदियक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रव्तिरसाधारणः ! यथा शब्दो 
नित्यः शब्दत्वादिति । शब्दट्व हि सर्वेभ्यो निव्येभ्योऽनित्येभ्यश्च 
व्यावृत्त शढ्दभात्रवृत्ति । 

स अथ जौ हेदु समस्त सपक्षो एव विपक्षोमे न रहकर केवल पक्षमे 
रहता है, उसे मसाध।रण अनैकान्तिक कृते है ! जसे, “शब्दो निव्य. शब्दत्वात्‌" 
अनुमान मे दिया गया “शब्दत्व' हेतु समस्त निस्यो (आकाशाद पक्षो) एव 
समस्त अनित्यो (घटादि विपक्षो) मे न रहकर केवल पक्ष शब्द" मे रहता है । 


~र अन्वयव्यातिरेकदुष्टान्तरहितोऽनुयसंहारी । यथा, सर्वेमनित्य प्रमे- 
यत्वादिति अव्र सवेस्यापि प्रसेधत्वाद्‌ दृष्टान्तो नास्ति । 


अथ--अन्वय ओौर व्यतिरेक हृष्टान्तसे रदित हेतु को “अनुपसहारी 
अनैकान्तिक" हेत्वाभास कत्ते हँ । जैसे, ^सर्वमनित्य प्रमेयत्वात्‌" अनुमानमे 
“सर्व' (पदार्थ) के पक्षहोजनेसेन तो कोई अन्वय-हष्टान्त मिलता है भौर 
न व्यतिरेक-हष्टान्त } दृष्टान्त के अभाव मे उपसहार न होने के कारण श्रमे- 
यत्वं" हेतु अनुपषह्‌ारी' हेत्वाभास है । 


विशेष--यत्र-यत प्रमेयट३ तत्र-तल्ञ अनित्यत्वम्‌" इस अन्वय व्याप्ति का 
कोई दष्टान्त नही है । दसी प्रकार, "यज्ञ-यल्ल अनित्यत्वाभवेस्तल्ल-ठल प्रमेया- 
स्वाभावः" इस व्यतिरेक-व्याप्ति का भी कई हृष्टास्त नही है क्योकि “सर्व 
पद से पदार्थ-माललकोही पक्ष बना चुके है । 


+ साध्याभावन्याप्तोहेतुिरद्धः ! यथा, शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति । 
अव्र कूतकतव ह नित्यतगामविनान्ित्यत्वेन व्याप्तम्‌ । 


अथं- साध्य के अभावमे व्याप्त हतु को “विरुद हेत्वाभास कहते है । 
जैसे, “शब्दौ नित्यः कृतकत्वात्‌" अनुमान मे “शब्दः पक्ष मे नित्यत्व खूप साध्य 
की सिद्धि के लिये दिया गया कृतकत्व' (जन्यत्व ) हेतु अनित्यत्व' खूप साघ्या- 
भाव मे व्याप्त है (क्योकि “यज्ञ-यल्ल कृतकत्व तन्न-तल्ल अनित्यत्वम्‌" अर्थात्‌ जो 
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भी वस्तु कृतक या जन्य होगी, वह्‌ सभी भित्य होगी , जैसे घरादि--इस प्रकार 
की व्याप्ति है) 


=< यस्य साध्याभावसाधकं हित्वन्तरं, स प्रतपक्षः । यथा, शब्दो 
नित्यः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्वव्रद्‌ इति, शब्दोऽनित्यः कार्यत्वाद्‌ घटव- 
दिति) 


अथ--जिस हतु के साध्य के अभाव का साधक अन्य दहेतु हो, उपे सत्र 
तिपक्ष' हेत्वाभास कहते हँ । जैसे, “शब्द नित्य है, श्रोतेन्दरियि का विषय होने 
से, !शब्दत्व' जाति कौ तरह--ईइस अनुमान मे दिये गये श्रावणत्व' हेतु का 
प्रतिपक्ष अर्थात्‌ विरोधी हेतु (कृतकत्व' विद्यमान है । उससे शब्द के नित्यत्व 
के अभाव अनित्यत्व की सिद्धि होती है, जैसे-“शब्दोऽनित्य- कतकत्वाद्‌ घटवत्‌" 
अर्थात्‌ शन्द अनित्य है जन्य होने से, घट की भाँति। 


विशेष-“सत्प्रतिपक्षः' का अर्थं है--"सन्‌ प्रतिपक्षः विरोधी (हेतु ) यस्य 
सः' । प्रस्तुत अनुमान मे श्रावणत्व' का प्रतिपक्ष हेतु “कृतकत्व' विद्यमान है 
क्योकि जैसे पक्ष “शन्द' मे श्रावणत्व अर्थात्‌ श्रोल्लेद्ियविषयत्व धर्म विद्यमान 
है, वैसे हौ उसमे @कृतकत्व' अर्धात्‌ उत्पद्यमानत्व या जन्यत्व धर्म भी विद्यमान 
हैः क्योकि शब्द पैदा होता है, यह सर्वानुभूत बात दहै! यह्‌ कृतकत्वः 
श्रावणत्वः का प्रतिपक्ष इसलिये है कि वह श्रावणत्व" से सिद्ध किये जाने 
वाले (नित्यत्व' के विरोधी “अनित्यत्वः को सिद्ध करता है। इस हित्वाभास 
क्ये सत्प्रतिपक्ष के अतिरिक्त प्रकरणसमः धी कहते है । 


~<असिद्धस्त्रिविधः- आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, व्याव्यत्वासिद्ध- 
श्चेति । आश्रयासिद्धो यथा, गगनारविन्दं सुरि अरविन्दत्वात्‌ सरो. 
जारविन्दवत्‌ । अत्र गगनारविन्दमाश्रयः, स च नास्त्येव । 


ऊथ--आध्रयासिद्ध, स्वल्पासिद्ध एव व्यप्यत्वासिद्ध के मेद से “अश्िद्ध 
हेत्वाभास तीन प्रकारका होता है। इनमे आश्रयाषिद्ध का उदाहरण है-- 
“गगनारविन्द सुरभि अरविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्दवत्‌' । इस उदाहरण मे गगनार- 
विन्द पक्ष हे, सुरभित्व (सुगन्धित होना) साध्य है, अरविन्दत्व (कमल होना) 
हेतु है ओर सरोजारविस्द (घरोवर का कमल) हष्टान्त है । यदहो गगनारविर 
(आकाश्च-कमल) आश्रय दहै जो वस्तुतः है ही नही । जब वही नही तब उसमे 
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सुगन्ध या सौरभ कैसे रहेगा । इसी से उसकौ सिद्ध करने वाला “अरविन्दत्व" 
हेतु “आश्चयासिद्ध' हेत्वाभास है । 


>, स्वरूपासिद्धो यथा, शब्दो गुणश्च चाक्षुषत्वात्‌ । अत्र चाक्षषत्वं 
शब्दे नास्ति, शब्दस्य श्रावणत्वात्‌ । ¬\~ 


अथ--स्वहपासिद्ध हेत्वाभास का उदाहरण है-- “शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वातू' } 
इस उदाहरण मे शब्द खूप पन्न मे "गुणत्व' (साध्य) की सिद्धि केलिये दिया गया 
(चाक्षुषत्व' (चध्चुरिन्द्रिय का ग्राह्य विषय होना) शब्दम हही नही, क्योकि 
वह्‌ तो श्रोलेन्द्रिय-गाह्य है । अतः पक्षमे हतु के स्वरूपतः असिद्ध हयेन से, यहु 


¢ - पारसिद्ध' हेत्वाभास दहै । 

सोपाधिको हैतुर््याप्यत्वासिद्धः । साध्यव्यापकत्वे सति साधनानव्या- 
पकत्वमुपाधिः ! सध्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतुयोगि्वु सा  साध्य- 
व्यापकत्वम्‌ । सम्धनवन्निष्ठात्यन्ताशोीप्रतियो गित्व सी{मव्यापकत्वम्‌ । 
यथा, पर्वतो धूमवान्‌ वह्िच्वादित्यत्र आग्रन्धनसंयोग उपाधिः । 
तथा हि- यत्र धूमत्तव्रान्धनस्तयोग इति साध्यव्यापकत्वम्‌ । यत उह्ज- 
स्तवारन्धनसंयोगो नास्ति, अयोगोलके आगप्रेन्धनसंयो गभावादिति 
साधनाव्यापकत्वम्‌ 1 एवं साध्यव्यापकत्वे सति साघनाव्यापकत्वादा- 
द्र्धनसंयोग उपाधिः । सोपाधिकत्वाद्‌ बह्निमत्व व्याप्यत्वासिद्धम्‌ । 


अथं - उपाधि से युक्त हेतु को "व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास कदे है । (यहं 
उपाधि क्याहै?) जो साध्य का व्यापक हो किन्तु साधन का अव्यापक हो उसे 
उपाधि कहते ह । साध्य के अधिकरण अर्थात्‌ आश्रय मे रहने वले अत्यन्ता- 
भावनकाजोप्रतियोमी नही है, उसे शसाध्यन्यापक' कहते है। [जैसे, “पर्वतो, 
घ्रमवान्‌ वह "मे साध्यध्ुम के अधिकरण या आश्रय पर्व॑त ये होने वाहि 
(वटादि के} अत्यन्ताभाव के प्रतियोगी घटादि से भिन्न आर्द्न्धनसयोग' साध्य- 
व्यापक है| 1 इमो तरह साधनवानरू अर्थात्‌ हैन के अधिकरण या आश्चरयमे रहने 
वाले अत्यन्ताभाव > प्रतियोगी को साधनाव्यापक कहते है । [जैसे, साधन 
वह्भि के आश्चयं अगोगोनक' मे रहने वाले आद्रन्धनस्षयोगाभाव का प्रतियोगी 
'आ्रन्धनसयोग' साधन का अव्यापक है] । इस प्रकार पर्वतो ध्रूमवान्‌ वहवः" 
इस अनुमान मे आ्द्रन्धनसयोग उपाधि है 1 जैसे, जहाँ (पर्वत मे) ध्रूम है, वहाँ 
आ्दन्धनसयोग है, यह्‌ साध्य रूम मे आर्दरन्धनसयोग का व्यापकत्वं हुआ 
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एव, जर्हां (अयोगोलक मे) वह्वि है, वहाँ अरद्र्धनसयोग नही है, यह साधत 
“व्लि' मे आ्े्धनसयोग का अव्यापकत्व हू । इस प्रकार साध्य का व्यापक 
होने तथा साधन का व्यापक न होने से आपद्रस्धनसयोय 'उपाधि" है । इस उपाधि 
से यक्त होने के कारण 'वह्धिमतत्व" हेतु “व्याप्यत्वासिद्ध नामक हेत्वाभास है 1 


दिशेष- पीठे व्याति की चर्चाकरते हुये क्षमणा चकताहै कि उपाधि 
के कारण नही अपितु वस्तु-स्वधाव से जब एक वस्तु का नित्य साहचर्य दूसरी 
से होता हतो उसे व्याप्ति या अविनाभाव सम्बन्ध कहते है। जब वह्‌ सम्बन्ध 
स्वाभाविक न होकर कृलिम या कत्पित होता दहै तो जिसके कारण वह्‌ सम्बन्ध 
कल्पित होता है, उसे उपाधि कहते है । जैसे, "यलल-यल्ल प्रूमस्तल-तत वल्लिः! 
मे घ्रूम का वह्भि के साथ साहचर्य-सम्बन्ध स्वाभाविक है, नित्य है, क्योकि वद्धि 
का कार्यदहोने के कारण अहांकहीभी रूम होगा, वहं वहु वह्भिके साथही 
होगा, उसके विना नही । इसलिये वदह्भि के साथ ध्रूमके स्वाभाविक नित्य 
साहचर्यं को “न्याप्नि' कहते हँ । इसके विपरीत “यल बह्भिस्त्न श्रूमः'' मे वद्धि 
का ध्रुम के साथ साहचर्यं सर्वत एव सर्वदानं होकर उसो स्थान ओर समयमे 
होशा जिसमे वह्धि के साथ आरद्रन्धने का सयोग होगा । क्योकि वद्धि श्रूमका 
कारणन होने से उसके विनाभी रहं सकतादहै, जपे षूब ठपये हुये लोहके 
भोले मे । इस प्रकारके कृल्िम्‌, कल्पित या उत्पादित साहचर्यके कारणको 
“उपाधि कहते है 1 प्रस्तुत सन्दभं मे "आद्रन्धन-सयोग' उपाधि है । 


यह्‌ उपाधि मुख्यतः दो प्रकार की होती है-- निश्चित तथा सन्दिग्ध 1 
उपर्युक्तं आर्रन्धन-सयोग रूप उपाधि प्रत्यक्ष होने के कारण “निश्चित उपाधि 
है । दि दत्त श्यामो भिल्लातनयत्वात्‌"' इसं अनुभान-वाक्य मे देवदत्त की श्यामतां 
जो मिल्लाकापृज्ल होना कारण कहा भया है, वह ठीक नही है । उसके सभी पुल 
तो श्याम हीह । अगर श्याौमत्व की मित्रातनयत्व के साथ व्यानि दटोती अर्थाव्‌ 
नित्यसाहचयं रूप स्वाभाविक सम्बन्ध हौता तो अव्श्य ही उसके अन्य सभी पुल्ल 
ष्याम होते ! अतः देवदत्त की ष्यामत्ता उसकी माता पिल्लाके हाय सर्भावधि 
मे अस्यधिक मात्लामे खाये शये हरे शाक इत्यादि के कारण ह सकती है! यह 
एक सम्भावना है । इसके अतिरिक्त भर्भस्थापन-काल मे धारण किया गया 
कृष्ण-नीलादि परिधान एव विशेष मानसिक भाव इत्यादि भी कारण हौ सकते 
है । इस प्रकार शाकादि-परिणाम शङ्धिति या सन्दिग्ध उपाधि है, क्योकि इसका 
प्रत्यक्ष से निश्चय वही होता । 
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यस्य साध्याभावः प्रलाणान्नरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः । यथा- 
्वाह्लुरनुष्मो दरग्यत्वादिति । अच्राचुष्णत्वं साध्यं, तदभाव उष्णत्वं 
स्पाशनप्रत्यक्षेन गृह्‌.यते इति बाधि तत्वम्‌ । 


अथं-- जिस हेतु के साध्य का पञ्च मे अभाव अन्य प्रमाण से निश्चित दहै, 
उसे "बाधित! हेत्वाभास कहते है 1 जैसे, 'वद्भिरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌" मे द्रव्यत्व हेतु 
से सिद्ध क्रिये जाने वाले अनुष्णत्व' का अभाव अर्थात्‌ उष्णत्व स्पार्शनं (अर्थात्‌ 
त्व गिन्द्रय से उत्पन्न) प्रत्यक्ष से निश्चित है! इसलिये द्रव्यत्व" हेतु प्रत्यक् प्रमाण 
से बाधित होने के कारण 'वाधित' नामक हैत्वाभास दहे । 


॥ अनुमाच-प्रमाण समाप्त ॥ ` 


उपमाच-ममाण 
॥ 

-उवामातकरणयुपमानम्‌ { संज्ञ सननिसम्बन्धजानमुपमितिः । तत्क- 
स हि-कश्चिद्‌ गवययदा्थमजानन्‌ कुतश्चि- 
द  गोसदशो गदय' इति श्रुत्य वनं मतै वत्यर्थ 
स्मरन्‌ गोसदृशं पिण्ड पश्यति । तदनन्तरम्‌ “असौ गवयदल्दवाच्य' 
दतवरुऽश्विलिरुत्पश्यते । 


अथं--उपमिति के करण अर्थात्‌ असाधारण कारण को "उपमान" प्रमाणं 
कते ह ! 'उपमिति' है-- सन्ना (नामपद) ओर सन्ञी (नामी अर्थात्‌ पदार्थ) के 
सम्बत्ध का ज्ञान । इस उपमिति का करण है साहण्य-ज्ञार [अत. साहश्य-ज्ञान 
ही "उपमान' प्रमाण है] 1 जैसे ---मवयः' नामके अर्थकोन जानने वाला कोई 
पुरुष किसी वनवासी पुरुष से "गवय (अयति नीलगाय) गाय के सदश होती है 
ेसा सुनकर, वेन मे जानि प्र उक्षकै अर्थका स्मरण करता हमा गायके सहश 
पिण्ड को देखता है । उसके अनन्पर उसे “यह्‌ पिण्ड (पशु) गवय है--इसी 
पशु का नास गवयः है--ठेसी उपमिति प्रमा उत्पन्न होती है) 


सिशेष-- वस्तुतः उपमान की प्रक्रिया के तीन भद्धुदहै--(१) गो-सदश 
पशु का प्रत्यक्षज्ञान (२) मोखदटशो गवयः" इस वाक्य के अर्थं के स्मरण के साथ 
उस पशुके गौसादश्य-विशिष्ट होने काज्ञान (३) यहु योक्षहश पशु गवयः 
इस नामवाचक पद का वाच्य है, अर्थात्‌ इसी पशुका नाम "गवय है--एव 
विध वच्यवाचकत्व सर्बन्ध के ज्ञान राला तृतीय अद्ध उपमित्ति है जो उपमान 
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प्रमाण करा फल है । उपमान प्रमाणसे ही यह ज्ञान होता हैकि भमुक पशु 
-गवय' है । शेष अ्रथम दो अङ्खोमेसे द्ितीय उपमान प्रमाणहै। प्रथम अङ्ख 
अर्थात्‌ वन मे जति पर, गोसहश पशुविशेष (गवय) का प्रत्यक्षज्ञान तो प्रत्यक्ष 
प्रमाण-जन्यही है । किन्तु इसी ज्ञान से गवय या नीली गाय गोसहश होती हैः 
इष पूरव-श्रुत वाक्यके अर्थंकास्मरण होताहै निसकेहोनेके साथही "यहु 
पुरो-हष्ट पश गाय के साह्य से युक्त है, गो-सहश है" यह ज्ञान उत्पन्च होता 
है । फिर इसी ज्ञान से यहु अन्तिम ज्ञान कि (इसलिये इसी पशु का नाम गवय 
है" उत्पन्न होता है । चूंकि यह्‌ (अन्तिम) ज्ञान सादश्य-ज्ञान से उत्पन्न होता है, 
इसलिये उपमिति" कहलाता है भौर (इससे पूर्वं ही उत्पन्न) "यह पशु-विशेष 
गायके सहश है" यह्‌ सादृश्यज्ञान इसको उत्पन्न करने के कारण “उपमान 
प्रमाणदहै। 


मूल मे यह समी बात स्पष्टतः कथित नही है इसी से उपमान प्रमाण का 
स्वरूप स्पष्ट खूप से बुद्धि मे आष्ड नही हये पाता । 


घ्र 1 उपसान-प्रमाण सरसाप्त ॥ 
22}{ ` ॥ ५. 
8 (उष् शब्द-प्रमाण ३ प. 
नू ~ > स ` ” 
आप्तवाक्यं शब्दः ! आप्तस्तु यथाथेवक्ता । वाक्यं पदसमूहः, 
यथा गातरानयेति' । शक्त पदम्‌ । अस्लात्‌ पडादयमर्थो बोद्धव्य इती 
श्वरसङ्कः तः शक्ति. } 


अयं-- आप्त पुरुष के वावय को शब्द' प्रमाण कहते ह 1 "आप्त" कहते ह-सत्य 
कहने वलि को, जो वस्तु स्वरूपतः जैसी दहै उसे ठीक वैसी हो कहते वाले को; 
भौर "वाक्य" कहते दै -प्रो के समुह को । जैसे गामानय" यह, गाम्‌' इम सुब- 
न्त या सज्ञापद तथा (आनय' इय तिरन्त या क्रिया-पद्‌का समूहं होने से, वाक्य 
है 1 "पद है-शक्ति का आश्रय, गौर "शक्तिः है--“इस पद से यद अर्थंग्राह्य 
है" इस प्रकार का ईष्वरस्द्धुत या ईश्वरेच्छा । 


विशेष-(") "शक्ति का दूसरा नाम सङ्केत" भी है। नये कवि अपते 
किसी विशिष्ट अर्थं के लिये पूर्वतः अज्ञात विशिष्टया नया शब्द गढक्ञेते है) 
वहां तो “इस शब्द से यह अर्थं ग्राह्य है" इस प्रकार की इच्छा कवि की अपनी 
इच्छा है 1 अतः शशक्ति' को केवूल संकेत--जिसमे ईश्वर तथा मनुष्य, दोनों 


( ५७ । 


के सद्धुत अन्तभूष है-ही कहना अधिक उचितदहैः एेसी भी मान्यता कुष्ठ 
भाधुनिक विचारकोकीदहै।यो, मनुष्यकी इच्छाके पीषछठेभी तो सर्वप्रेरक 
ईष्वर कीही इच्छा रहती है, इसलिये ईश्वरेच्छा या ईशवर-सकेत मल्कोदही 
"शक्ति" कहने मे सिद्धान्त को हानि नही होती 1 

(५) स्यायशास्लकी ही भाति व्याकरण-शास्त मे भी "पद' शक्तिका आश्रय 
होता है । कन्तु चूंकि वाक्यमे प्रयुक्त होने वाले येषद नामके मूलरूपं 
श्रातिपदिक' तथा क्रियाओं के मूलशूप “धातुओं मे क्रमशः “मुप्‌* तथा "तिङ्‌" 
प्रत्ययो को जोडने से बनते है, अतः इन्हे क्रमश. “सुबन्तः (सुप्‌ हौ अन्तमे 


जिसके } तथा "तिडन्त' (ति्‌ हो अन्त मे जिसके) पद कहते है! इस्त प्रकार 
से पुह्‌ द्विविधहोतेहै।! व्‌" 0). 8१ 


ासादवायोनयता सिधिश्य जासयासंशाते 28१; स तः ५। 
^ ~--आाक)उश्चायोग्यता सल्िधिश्च वाक्याथज्ञने हतुः १ ` पदस्य पदा. 


न्त रव्यतिरेवःप्रयु्तान्वयाननुभावकःत्वमाकाडक्षा। अर्थाबाधो योग्यता \ . 
पदानामविलम्बनोच्चारणं सक्षिधिः। रः क्नाकाङक्षादिरहित वाक्यम वाक्यमत्रमा- 
णम्‌ । यथा गौरश्वः पुर्यो हस्तोति न प्रमाणम्‌, आकाटक्षाविरहात्‌ । 
वह्िनिसिञ्चतोति न प्रमाणम्‌, योग्यताविरहात्‌ । प्रहरे प्रहरेऽसहो- 
स्चारतालि-गामानयेत्यादिपदानि न प्रमाणम्‌, सन्निध्यमावात्‌ । . 

अथ -आकाइक्षा, योग्यता तथा सच्निधि-ये तोन वैक्यार्थ-ज्ञान केदहेतु 
धर्थात्‌ सहकारी कारण है, (इनके विना वाक्यार्थे-बोध नही हये सकता) । एक 
पद का दुसरे के विना अन्वय-बोधन कराना ( पदोकी परस्पर ) (आकाक्षा 
है । अथ का गधन हयेना योग्यता" है । पदो का अविलम्ब्र उच्चारण करना 
स्चिघधि' है । आकाङ्क्षा, योग्यता तथा स्लिचि से रहित वाक्य प्रमाण (अर्थात्‌ 
प्रमा या यथार्थ-ज्ञान का जनक) नही हो सकता । जैसे, "गौरश्व पुरषो हस्ती" 
यह्‌ वाक्य पदो का समूह होने परमभी प्रमाण नही है, क्योकि इसमे प्रयृक्त पदो 
की परस्पर कई आकाक्षानहीहै। | वाक्यार्थ-बोध करानि के लिये क्रियापद 
को कारक-पद की ओर कारक-पद को क्रियापद की परस्पर आकाक्षा होती दै, 
परन्तु उक्त वाक्यमे सभी कारक-पददहीरहै, क्रियापद कोईभी नही । इसलिये 
इसके चारो पद परस्पर निराकाक्ष हैँ गौर इसी कारण से यह्‌ वाक्य प्रमाजनक 
नहौनेसेप्रमाणनहीदै]। 

“व द्भिना सिञ्चति यह्‌ वाक्यभी प्रमाण नही है, क्योकि वर्धि मे सेक 
क्रिया की योग्यत्ता नही है । [वह्नि मे जलाने की योग्यता तो है, किन्तु सीचने 
की योग्यता नही दहै, वहु तो जल इत्यादिद्रवोमेहीरै]) 
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एक प्रहर मे "गाम्‌" ओर दूसरे प्रहर मे (अआनय'--इप प्रकार चिलस्बसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारित पद भी प्रामाणिक वाक्य नही है बर्ोक्रिं उनमे परस्पर 
साचिध्य था सचनिकटता नही है [मौर इस कारण से उनसे कोई अर्थ-बोध 
नही होता| | 


॥ 
[प "9 त सात न 


मेव प्रमाणम्‌. ! लौकिक त्वाप्तोक्तं प्रसागम 1 अन्यदप्रमाणम्‌ । 


अर्थ- वैदिक वाक्य तथा लौकिक वाक्यके भेदसे वाक्यके दो प्रकार 
होति है । वैदिक्र वाक्य ईश्वरोक्त होने से सम्पूणं हु प्रमाण है} लौकिक वय 
आप्त अर्थात्‌ यथार्थं वक्ता दारा कहा गयाहोतो प्रमाण ई, आप्तसेनं कहा गया 
भ्रमाण सही अपितु अप्रमाणदहै। /2 
(न | (25. 
(| दाक्यष्थन्ञानं शब्दज्ञानं, तत्करणं तु शब्दः 
अथ- इस प्रकार वाक्यार्थका ज्ञान ही शाब्द ज्ञान अर्थात्‌ शष्दी प्रमा 
है, भौर उसका करण (वाक्य) , शन्द' प्रमाण कदलाता है । 
र| 
ह ©< ८९ 1 इव्म्‌ र साप्व \ 6 ५८८ 
बुद्धिम गुण के अनुभव एव न्मृति, इन दो भेदोमे से प्रथम के फिर 
दो मेद, यथार्थं तथा अयथार्थ, किये गये । इनमे यथा्धनुभ्व अर्थाव्‌ प्रमाकौ 
चार विधाये तथा उनके करणभूल चतुविध प्रमाणो का दविवेचन-निरूषण हौ 
चूका ! इसके अनन्तर अबे अयथार्थानूमव {अप्रमा} के तीन भेदो का नरूपण 
आरम्भ क्रिया जा र्हा है- 
अपथार्थानुभवस्दि{विधः, संशयविपययतकंभेदान्‌ । 
अर्थ--अयथार्थं अनुभव अर्थात्‌ अप्रमा के तीन भेद है-सशय अर्थान सन्देह, 
विपर्थय अर्थात्‌ भ्रम, एव तकं । 
एकस्मिन्‌ घमिणि दिरुद्नानाघधमेवेशिष्टचावगाहि इनं संशयः । 
यथा स्थाणुर्वा पुरषो क । 
अथं -एक धर्मी अर्थात्‌ वस्तु मे परस्पर-विरुद्ध अनेक धर्मो क वैशिष्ट्य 
को विषयं बनाने वाले ज्ञानको संशयः कहते है। जपते, एकही वस्तुमे 
{आकृति-सादष्य, दृष्टिदोष, विप्रकृष्टत्व, अन्धकार इत्यादि के कारण) यह स्थाणु 
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{पेडकारट्‌ठ) हैया कोई पुरुषः इस प्रकार का (विरुढधर्मात्मिक) ज्ञान 
सशयः है । 


विशेख- केशवमिश्र ते अपनी (तर्कभाषा' मे संशय के तीन भेद बताये 
जो इस प्रकार है- (१) समानधर्मदशंनज (२) विप्रतिपत्तिज (३) असाधा- 
रणधर्मदर्शनज ¦ इन तीनोमेद्य जी निमित्ततया कारण समनसरू्प सेः पाया 
जातादहै, वह है विशेषादशंन अर्थात्‌ एक कोटि के निश्चयाक धर्म, वैशिष्स्यया 
भेदकान दिखाई पडना। इस विषय मेतरकभाषा की पक्ति्यां इस धकार 
है-- “एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धनानार्थावमशं सशयः । स च लिविधः । विशेषा- 
दर्शने सति समानधर्मदर्शनजः, विप्रतिपत्तिजः, असाधारणघर्मजण्चेति । ठलैको 
विशेषादर्शंने सति समानधर्मदर्थंनज-, यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति 1 *““ *““ 
द्वितीयस्तु संश्चणे विशेषादशने सति विप्रतिपत्तिजः । स यथा “शब्दो नित्य उत 
अतित्य' इति ।*** तृतीयोऽसाधारणधर्मद्शनजस्तु संशयो, यथा नित्यादनि- 
स्याच्च व्यावृत्तेन भ्रुमालसाधारणेन गन्घवत्वेन विशेषमपश्यतो भुवि नित्यत्वा- 
दित्यत्वसशयः । तथा हि--"सकलनित्यग्यावृत्तेन गन्धवच्वेन योगाद्‌ भूः किम- 
नित्या, उत सकलानित्यन्यादृत्तेन तेनैव योगाच्चित्या' इति सशयः 1" 


यहा सश्यके जो तीन प्रकार बतलाये गये है, उन तीनोमेही "विश्चेषाद- 
शनि सति' इस अश का अन्वय होता है) न्यायसूतमे भी सशय के लक्षणमे 
"विशेषापेक्षः' पद दिया गया है "विशेष" का अभिप्रायदहै एक कोटिका 
निश्चायक धर्मः! सराश यहं है थदि (") दो वस्तु के समान धर्मक ज्ञान 
हो, अथवा (1) एक ही वस्तु के विषयमे विश्ध मतोका ज्ञान हौ, अथवा 
(112) किसी वस्तुके उसाधारणधर्म काज्ञान हो, किन्तु किसी एक कोटि के 
निष्वायक धर्म--'विशेष--का ज्ञाननदहौो रहाहौतो सग्रय उत्पन्न होता 
है, जिसका अर्थहै विशदो कोटियो का अआश्चरयया लम्बन लेने वाल 
ज्ञान ! "विप्रतिपत्ति" अर्थात्‌ विपरीत या विरुद्ध प्रतिपत्ति (ज्ञान) । स्यायभाष्य- 
कार ने इसे "व्यःहृतमकार्थदशंनम्‌'-- एक ही पदार्थं था वस्तु के विषय मे व्याहत 
भर्थात्‌ परस्पर-विरुद दशंन--क्हा है जपे पूर्वोक्त उदाहुरणमे शब्द के 
नित्यत्वानित्यत्व के विपयमे किसी मध्यस्थके मनमे सशय इस कारणस 
उत्पञ्न होता कि मीमासक ष्ब्द को नित्य कहता है जबकि न्याय उसे 
उत्पन्न होने के कारण अनित्य मानतादहै, दोनो दर्शनोकाएकही शब्दके 
विषय मे विरुद्ध मतदहै। । 


( ६० ) 
मिथ्याज्ञान विपषयंयः । यथा, शुक्तौ रजतमिति । 


अथं-- मिथ्याज्ञान को "विपर्ययः या श्रम कहते हैँ । जैसे, शुक्ति (सीप) मे 
“यह्‌ रजत (चांदी) है" इस प्रकार का ज्ञान 1 


विशेष--“मिथ्याज्ञान' यहं जौ विपर्यय का लक्षण ग्रन्थकारने दियादहै, 
उपे समञ्चायानही टै) उसे मूल ग्रन्थमे केवल दष्टान्त के द्वारा स्पष्ट 
करियादहै। पेसी स्थित्तिमे विपर्यय क्याहै, यह्‌ जिज्ञासां पाठ्कके मनमे 
बनी रहती है । इसका समाधान तरककभाषा मे द्यि लक्षणसे सरलतयाहो 
जाता है । वह इस प्रकार है--“विपर्थयस्तु अतस्मिस्तद्ग्रह श्रम इति 
यावत्‌, यथा पुरोर्वातिनि अरजते शुक्तिकादौ रजतारोप इद रजतमिति । अर्थात्‌ 
अन्य वस्तु मे (अतस्मिन्‌) उस वस्तुका ज्ञान (तद्ग्रह) "विपर्यय" है। यही 
"भ्रमः है) जैसे सामने स्थित रजत~भिन्न सीपी इत्यादि मे "यहु उजतदहैः 
दस प्रकार रजत की प्रतीति या ज्ञान } तकंसाषा के प्रस्तुत लक्षणसे 'मिथ्या- 
ज्ञान" भूत विपर्यय का स्वरूप स्पष्ट हो जाता दै) फिर उसका लोक-प्रचलित 
भ्रम" पर्यय देदेतेसे वह ओौरभीस्पष्टहो गयादहै) 


व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तक्ः? } यथा, "यदि बहुन स्यात्‌ ताह 
ध्‌ मोऽपि न स्यात्‌ । 


अर्थ -व्याप्यके भारोपसेव्यापकके आरोपको तर्क" कद्रते है । जैसे, यदि 
वद्धि नही होगा तो ध्रूम भी नही होगा ! यर्हां वह्व-यभाव व्याप्य ओर घ्रूमा- 
भाव व्यापक है 1 अत. व्याप्यके आरोपसे व्यापक का आरोप होने के कारण 
यह "तकं" का उदाहूरण दहै 

विशेष--ग्रन्थक्रार के लक्षणका तात्पर्यं यहूटहै करि जब क्िसीकेद्रारा 
पक्षमे व्याप्यका आरोप करललेने अर्थात्‌ व्याप्य की सत्ता मान लेने पर दूसरे 
कै द्वारा उसमे व्यापकका आरोपकर दिया जाय अर्थात्‌ व्यपक को सत्ता 
अनिवार्यः दिखा दी जायतो उसे "तकं" कहा जाताहै । पर्वत (पक्ष) मेध्रम 
दिखाई पडने से अग्नि का सन्देह होने पर यदि कोई उसे अग्निरहितं मान 


१. व्याप्यस्य य॒ आरोप आहायज्ञान (बाघ्कालीनेच्छाजस्य), तेनापाद्यो 
यो व्यापकस्यारोपः, स तकं इत्यर्थ. ।--चरसिहदेवशास्ति-कृत बालबोधिनी, 
पृष्ठ ७५ 


( ६१ ) 


ले--उसमे अभ्निके अभाव का आरोप करते लगे-तो उसके प्रति दूसरेके 
द्वारा श्गन्यभभाव को स्थिति मे पर्वेतमे ध्रूमाभावका भारोप करना--यदि 
पर्वत अग्नि-रहित होतातो श्रूमरहित अवश्य होता (क्योकि ष्म अग्निका 
कार्थदहयने से उसके अभावमेहौी नही सकता, कारण के अभावमे कार्य कहँ 
रहता है ?})- तकंहै) पर्वतमेक्षूम के रहते उसमे अग्निराहित्य मानने पर 
अर्थात्‌ अग्व्यमाव का भारोप करने पर, ्रुमाभाव काभनिवार्यतः आरोप होगा 
जो तथ्य के विरुद्ध होने से अनिष्ट का प्रसद्ध (आरोप) है। यह्‌ अनिष्ट-प्रसद्ध 
ही तकंरहै, जैसाकि तकंभाषाकारने "तर्कः के अपने लक्षणमे स्पष्ट कहा 
है--(त्कोऽनिष्टप्रसङ्ख, स च सिद्धन्याप्तिकयोधंर्मयोर्यप्याङद्खीकारेण अनिष्ट- 
-व्यापकप्रसञ्जनषूपः' । 


स्मृतिरपि द्विधा--यथार्था अयथार्था च । प्रमाजन्या यथार्था 
अममाजन्या अयथार्था । 


अथं- स्मृति केभीदो भेद है-- यथार्थं स्मृति तथा अयथार्थ स्मृति 1 
प्रमा से उत्पन्न स्मृति यथार्थ, भौर अप्रमा से उत्पन्न अयथार्थ होती है। 

विशेष--"स्मृति' का लक्षण {एव उसका विवेचन) ग्रन्थकार पहले दे 
कं टै । अतः यर्हा पर उसकी पुनरावृत्ति नही की, केवल उसके दो भेद देकर 
सन्तोष कर लिया! यो, स्मृति" दशन ओौर मनोविज्ञान का बडा ही महत्वपूर्ण 
विषय है, विशेषतः योग दशंन का । इसका स्वरूप जितना योग मे स्पष्टतः 
वागत है, उतना अन्यत नही । योगसूत्र १.११ मे स्मृतिः का लक्षण इस प्रकार 
दिया गया है--अनुभूतविषयासम्भ्रमोषः स्मृतिः" । अर्थात्‌ अनुभूतविषय का 
चित्त से प्रमोष (चोरी)“न दहो जाना, उसका चित्तस्ते गायबरया अनुपस्थित 
न हो जाना अपितु उसमे उपस्थित रहना स्मृति" है । चित्त-भूमिमे अनुभवो 
क यह उपस्थिति तज्जन्य सस्कारोसे होती है । प्राह्यविषय तथा ज्ञान, दोनो 
के जकार मे भासित षने वाला विषयानुभरव उसी प्रकार के सस्कार आरम्भ 
या उत्पन्न करता दहै! अपने अभिव्यञ्चक से उद्बुद्ध हुआ यहु सस्कार 
विषय तथा अनुभव को उभयातििका स्मृति को जन्म देता है! उसमे 
जञानाकारःप्रधान अश तो अनुभवरहै, ओर अनुभूत विषयाकार-प्रघान अश 
स्मृति है ! यह्‌ प्रक्रिया व्यासदेव ने प्रस्तुत योगसू्न के अपने भाष्यते स्पष्ट 
कोटे । 


१. मुष. स्तेये (चौर्यं इत्यर्थः) इति पाणिनीयधातुपाठः । 
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जैसे तकंसंग्रहुकार ने यथार्थं तथा अयथार्थ सूस स्मृतिकेदो भेदक्ियि 
है, उसी प्रकार योगभाष्यकार ने भी “भावितस्मर्तव्या ओर 'अभावितस्मर्तव्या 
नामसे उसकेदो भेद क्यिहै। इनये प्रथम्‌ स्वप्नकालीन है ओर द्वितय 
जाग्रत्कालीन~-^सा च द्यी, भा वितस्मतव्या चाभावितस्मर्तव्या च । स्वप्ते भावित- 
स्मतंव्या, जागस्समये त्वभावितस्मर्तव्येत्ति" । स्वप्नकालिक स्मृति "धावितः 
अर्थात्‌ कल्पित अयथार्थ-- विषय वाली तथा जाग्रत्तालिक “अभावित' अर्थात्‌ 
अकल्पितं--यथार्थं -विषय वानी होती है 1 ङ्रन्तु इस सम्बन्धमे एक शङ्खा यहु 
होती दहै किक्या जागरण-काल की सभी स्मृतिर्यां यथार्थ होतीरहै। इसका 
समाधान यह्‌ है कि यह (अनुभूतविषयामम्प्रमोष" लक्षण वालो यथार्थया शुद्ध 
स्मृतिकादही वर्णनया विवरण है 1 यदि जागरण कालमे शुद्ध (ठीक) स्मृति 
नहीह्य रहीदहैतो वह स्मृति नही अपितु “विपयय' \भ्रम) वृत्ति दै। इस 
प्रकार योगभाष्यानूुसार अयथार्थ स्मृति स्वप्न-कालिक ही होती है क्योकि 
स्वप्नकाल मे स्मरण को जाने वाली घटनाय एव वस्तुये यथातथ या यथाभूत 
अर्थात्‌ जेसा-की-वैषा नही होती । कही कौ ज्ञात हुई वस्तु किसी भिन्न परि- 
रक्ष्य मे एव भिन्न घटना-क्रम मे स्मृति होती हं । इस याथातथ्य का परिवतंन 
मानव-मन की ही उद्भावनासे होता ह) 


सवेषामनुकंलवेदनीय सुखम्‌ । 
अ्थं- जो सभीको “अनुक्रूल है इस रूपमेवेद्य है, उसे सुख कहते 


है । 


विशेष-- लक्षण मे सर्वेषाम्‌" पद शलुदुःख-विषयक अरतिव्याश्चि दूर करने 
के लिये ग्रहण किया गयादहै। शतुकादृ.-ख भी अनुद्रूल-वेदनीय है, अत्तः 
"सर्वेषाम्‌" पदन देते से लक्षण की उसमे अतिव्याप्ति अवश्य होगी । स्स्वेषाम्‌' 
से शतु काभी ग्रहण होगा भौर उसकै भी दुःख के अनुकरूल-वेद्नीय नही अपितु 
प्रतिक्रूलवेदनीय ही होने से उसमे लक्षणं की अतिव्याप्ति नही होगी । 


"सुखम्‌" का व्युत्पर्थात्मक अर्थ है--सु सुन्दर शोभन वा सेभ्यः इन्द्रियेभ्य 
इति"! अर्थात्‌ जो इन्द्रियो के लिये शोभन हो, उन्हे अच्छा अर्थात्‌ अनुकूल 
लगे, वहु “सुखः है । भमै सुखी ह" इत्यादि अनुभव तो सभी का है, एव इसका 
असाधारण कारण धर्मया थुभ कर्म है। अतः 'सुख' का शधर्ममालास्ताधारण- 
कारणो गुण. सुखम्‌' एेसा भी लक्षण किया जा सकता है 1 न्यायसूत्कार ने 
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सूत १।१।६ मे कथित बारह प्रमेयो मे "फलः नामक दशम प्रमेय से शुभाशुभ 
कर्मं अर्थात्‌ धर्म एव अधर्म से उत्पन्न होने वाले सुख एव दुःख रूप शुभाशुभं 
फलो का ग्रहण किया है 1 यहु बात "फल' के लक्षण-सूत १।१।२० से स्पष्ट 
जो इख प्रकार है--श्रवृत्तिदयेषजनितोऽर्थ- फलम्‌" । 


प्रतिक्‌लवेदनीय दु.खम्‌ । 


अ्यं-जो (सभी को) श्रतिक्रुल है" इस रूपमे वेद्य है, उपे दुख कहते 
है । 

दिशेष-- यहां भी पूर्ववत्‌ स्वेषाम्‌" पद का ग्रहण किया जाना चाहिये 
ताकि प्रतिङ्रुल-वेदनीय शतु-सुख मे ष्दुख' के लक्षण की अत्तिव्याप्तिन हो) 
जेसे भै सुखी ह" इत्यादि का अनुभव सभी कोहोतादहै, वैसेहीममैदुःखी है 
इत्याद अनुभव भीसभीको होता है, एवं इसका असाधारण कारण अधर्मयां 
अशुभ कर्म है । अतः "दुख" का अधर्ममाल्लासाघारणकारणो गुणो दुःखम्‌' एसा 
भी लक्षण क्ियाजा सक्ताहै। जैसा "सुख" के प्रसद्धुमे अभी पहले कहा 
जा चका है, "फलः नामक दशम प्रमेयसे 'सुख' के साथ द्ुःख'काभी ग्रहण 
किया गयादै। किन्तु दुःखः का ग्रहण "फलः नामक दशम प्रमेय के अतिरिक्त 
वुःखः नामक एकादश भ्रमेयके स्पमे पृथक्‌ या स्वतन्तषरूपसेभी किया 
गया ह 1 “आशत्मशरीरेन्दरियार्थवबुद्धिमन.प्रबृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदु.खापवर्गास्तु 
प्रमेयम्‌" इस न्याय० १।१।६ मे अन्य ग्यारह प्रमेयो से पृथक्‌ दुःख" का ग्रहण 
स्वतन्ले श्प से हुभा है 1 एतदनु्तार ही इसका लक्षण १।१।२१ मे प्रस्तुत हृभा 
है जो इत प्रकार है- बाधनालक्षण दुःखम्‌" । अर्थात्‌ बाधा, पीडाया ताप 
दुःख का लक्षणदहै, उसका स्वरूप है! यहतो कहूनैकी बात ही नही कि 
बाधाया पीडा सभोके लिये प्रतिकूल-वेदनीय दहै, सभी को वहू प्रतिकूल प्रतीत 
होती है । 


दुःख" के सम्बन्ध मे एक मौलिक प्रष्न यहं उस्ताहैकि इस (दुख) का 
ग्रहृण तो सख के साथ "फल नामक्‌ दसवे प्रमेय के अन्तर्गत किया जा चूका, 
अब पुनः इसका पृथक्‌ या स्वतन्त्र खूप पे ग्रहण किसलिये कियाजा रहादै? 
क्था यहु दुःखः नामक ग्यारहुवां प्रमेय दसवें प्रमेय मे सुख के साथ परिगणित 
दुःखसे भिन्नदै, ओौरयदिहैतो किसल्पमे? द्वितीय प्रष्न के उत्तरम 
कहना है कि यह्‌ दु.ख' नामक भ्यारहुवाँ अमेय दशम मे परिगणित दुःख से 


५. < 


इस ख्पमे भिन्नहैकियहदुख के साथ कथित सुख" नामक फलः काभी 
वाचक दहै) इतनादही नही, यह्‌ उस शरीर, "इन्द्रियः ओर अर्थःकाभी 
वाचक है जो इससे पूर्वं फल ' के प्रकरण मे सुख-दुख के भोगमे उसके भाय- 
तन (क्षे या अधिष्ठान), साधन तथा विषय होने से गौण फल कहै जा चकर 
ह । इस तथ्यका समर्थन १।६।२१ सूलकी भाष्यकार-ङृत अवतारणासेभी 
होतादहै। १।१।२० सूललके भाष्यमे सुखनदुख तथां शरीरेन्द्रियविषयादि 
को क्रमशः प्रधान तथा गौण 'फल' बता कने के अनन्तर, प्रस्तुत सूल के पूर्व 
वे कहते है--“अथैतदेव' जिसका सूल के साथ मिला कर यहु अर्थं दहुभा कि यही 
अर्थात्‌ उपयुक्त सुखदु खानुभव खूप मुख्य तथा शरीरादि खूप गौण 'फल' ही दुख" 
नामक ग्यारहूवाँ प्रमेय है, जिसका लक्षण या स्वरूप ह पीडा-ताप । उससे यह्‌ 
बात स्पष्टटहै कि पूर्वोक्त दु-ख प्रस्तुत “दु.खः का केवल एक अश है क्योकि 
उसे अतिरिक्त सुख तथा शरीरेन्द्रियादिभी उसमे गृहीत यासमाविष्टदहै) 
एसा किंस कारण से किया गया ? इसे बताते हये भाष्यकार कहते हैँ कि पीडा 
रूपदुख से अनुविद्ध (व्याप्त), उषसे अनुषक्त (नित्य सम्बद्ध) अर्थात्‌ उससे 
पृथक्‌ या विभक्त न होकर रहने वाला सुख भी दुख के सम्बन्धसे दुख-रूप 
ही है + जब सुख भो दुःख से सदैव सम्पृक्त या मिध्रितहोनेके कारण दु.ख 
ही हा, तब उसके भोग का भायततन शरीर तथा साधन इन्दरर्यांभौदुखदही 
हुई 1 भगे इस प्रकार से समस्त सुखो एव शरीरेन्दरियविषयादि पदार्थो के 
दुखखूपसे वर्णन करने का प्रयोजन बताते हये भाष्यकार कहते है कि इस 
प्रकार विचारक पुरुष ससारमेनजो कृषठभीरहै, स्वदुखसेहीव्याप्त हैः 
एसा अनुभव करना हुआ, उस दुख से मूक्ति-प्राप्तिकौ इच्छा सेजन्ममे ही 
असह्य दु ख देखता हृभा सबरे खिन्न हो जाताहै, खिन्न होकर धीरे-धीरे 
विरक्त हयो जाता है एव विरक्त दहो जाने पर (आत्मज्ञान प्राप्त करके) सूक्त हो 
जाताहै र भाष्यकार का तात्पय॑ं यह है कि लौकिक सुख भौर उसके 
साधनोमे, यायो कहा जाय कि समस्त जीवनमे ही, दुख को भावना 
क्रमश. निर्वेद, वैराग्य, (ज्ञान) तथा भस्ततः तद्द्रारा मोक्ष (अपवगं) प्राप्त 
करते का अमोघ-अचूक साधन दै। 


भम्‌ नभम 


१. तयाऽनुविद्धमनुषक्तमविनिभगिन वतमानं दुःखयोगाद्‌ दुःखमिति ।- 
न्यायभाष्य १।१।२१, प० ४५० 

२ द्रष्टव्य सोऽय सर्वं दु.खेनानुविद्धमिति पश्यन दुःख निहासु्ज्मनिं 
दुःखदर्शी निव्ि्ते, निविष्णो विरज्यते, विरक्तो विमुच्यते 1--वही, पृ० ४५० 





( ६५ ) 


सुख एव उसके साधनो मे दुःख कौ भावना करने का स्पष्ट कथन भाष्य- 
कार इसके पूर्व प्रमेयो का सामूहिक खूप से कथन करने वाले सूने १११।६ के 
भाष्यमे भी कर दके है! वहं उन्होने स्पष्ट कहा है कि ष्दु-ख' कहने से जनु- 
कूल-वेदनीय सुख का प्रत्याख्यान या निषेध करना अर्मिप्रेत नही है अप्तु 
जन्मारम्भ से ही सुख एव उसके समस्त साधनो के दु ब~सम्पृक्त (दु.ख-मिधित) 
होने के कारण, समाधि (एकाग्रता) की स्थितिमे हंसव दुःखदही है" इस 
प्रकार की भावना करते के लिये मूमृश्चुको यह्‌ दु-ख-नामक भ्यारहूर्वां प्रमेय 
सूनकार इारा यहाँ उपदिष्ट है 1 समाहित व्यक्ति ही ^सम्पूणं लौक्रिक सुखदुःख- 
भिधित है" एेसी भावना करता हु विषयो से उद्धिन होता है, उद्िग्न होने 
से उसके मन मे वैराग्य उत्पन्न होता है, भौर विरक्त होने पर उसे (ज्ञान की 
प्रापि एव तद्द्वारा) अपवगं (मोक्ष) प्रप्त हो जाताहै।) 

वात्तिककार ने १।१।६ तथा १।१।२१, इन दोनो ही सूतो की अपनी व्याख्या 
मे भाष्यकारके ही दुःख-विषयक मत का पल्लवन तथा समर्थन किया है! 
उनका कथन है कि सुख-माल्ञ एवं उसके साधन मुख्य सूप से अर्थात्‌ वस्तुतः 
दुःख है, एेसा नही है। वस्तुतः उनमे वैराम्य उत्पन्न करके अपवगं प्राप्त करवाने 
के विचार से उनमे दुख की भावना करने का उपदेश दिया गयाहै। क्योकि 
यदि सुख न होगा तो उसका साधनभूत धर्म व्यर्थं (निष्फल) हो जायगा 1 
दुःखाभाव को उसका फल कहना उचित नही, क्योकि तब तो धर्म के अभावा- 
त्मक फल देने वाला होने का प्रसङ्खं उपस्थित होगा, ओर लोक मे रष्टिगित 
होने वाली प्रवृत्ति -द्विविधता भी नही उपलब्ध दह्येगी । कोई-एक हित की प्राप्ति 
के लिये प्रवृत्त होतादहै, तो कोई-दूसरा अहित या अनिष्ट कै परिहार 
के लिये । हित का अभाव होने से प्रवृत्ति का यह ैविध्य लोक मे नही रहेगा । र 
सक्षेपमे यही बात वात्तिककारने १।६१}६ के वात्िकमेभी कीरै, जो उन्ही 
के शब्दोमे इस प्रकारदै:- 

१. द्रष्टव्य--दुःखमित्ति नेदमनुकरूलवेदनीयस्य सुखस्य प्रतीतेः प्रत्याख्या 
नम्‌ 1 किं तहि ? जन्मन एवेद ससुखसाधनस्य दुःखानुषद्धाद्‌ दु.वेनाविग्रयोगाद्‌ 
विविधबाधनायोगाद्‌ दु-खमिति समाधिभावनमुपदिश्यते । समाहितो भावयत्ति, 
भावयन नविद्यते निविष्णस्य वैराग्य, विरत्तस्यापवर्ग इति 1- वही, पृ० ३८२ 

२. द्रष्टव्य-- सवं स्वरूपतो दु खमिति केचित्‌ 1 न, परत्यक्षवियोधात्‌ ! न 
हि मतयक्न सुख शक्य प्रत्याख्यातुमिति 1*“"यदि च सुखं न स्याद्‌, धर्मवैयर्थ्यम्‌ । 


( ६६ ) 


““सुख पुन. कस्मादस्मिन्‌ नोक्तम्‌ ? किमभावादाहोस्विदत्यतः उपलब्धे- 
रिति ” न तावदभावात्‌, प्रत्या्मवेदनीयतवात्‌ । प्रत्यात्ममेव वेदनीय सुखमुप- 
लभ्यमान न शक्य नास्तीति वक्तुम्‌ 1 अनभिधान तु वैराग्यज्ञापनार्थम्‌ । 
कथम ? नाय मोक्षमाण सर्वं दु.ख भावयेदिति तस्य दुःखभावनार्थं सुखस्यानप- 
देशः 1 (प० ३८४} । 

तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक आत्मा (शरीर एवं मन) मे अनुभूत होने से सुख 
की उपलचन्धि होती है 1 अतः यहु बात नही कही जा सकती कि वहु न्हीहै। 
उसका कथन न किया जाना वैराम्य-ज्ञापतनार्थं है यह केसे? लोक मेसभी 
कु दु खमय है", यह्‌ भावना मुुष्चु नही करेगा, इस कारण से उसके दु.ख- 
भावनार्थं सुख का उपदेश नही किया गया । दु-खको भावनासे विषयोसे 
निर्वेद, उससे तैलोक्यविषयक तृष्णा का विच्छेद या प्रहाण, उससे पुनर्भ॑वके 
साधनो का भअनुपादान, उससे तत्काल-पर्यन्त अनुत्पन्न धर्माधर्म कौ मागे अनु- 
त्पत्ति तथा उत्पन्न धर्माधर्म कामभोगं द्वारा प्रक्षय होने से भावी जन्ममरणादि 
दुःख का विध्वस रूप अपवगं साधक (प्रमाता) प्राप्त कर लेता है, क्योकि उस 
जन्मघरणादि खूप ससार का बीजतो यह्‌ धर्माधिर्महीदहै जो अव नही रह्‌ गया 
है । इस प्रकार यह्‌ बात सर्वथा स्पष्टहैकि फलके रूपमे सुख-दुख, दोनो 
के गृहीत हो जाने पर दुःख' का पृथक्‌ प्रमेय के रूप मे पून््रहुण समाहित होकर 
समस्त लोक, उसके सारे सुखो एव सुख-साधनो मे दुःख की भावना करनेके 
लिये कियागयादहै, न कि धर्मं के फल-भूत सुख का निषेध या प्रत्याख्यान 
करने के लिये । 

इच्छा कामः । क्रोधोद्र षः । कुतिः प्रयत्नः । 

अर्थ-- काम को इच्छा, क्रोध को देष, तथा कृति । चेष्टा) को प्रयत्न 
कहते है । 

विशेष--"आत्मा' नामक द्रव्य मे न्यायदर्शन, आठ विशेष या असाधारण 
गुण मानता है । ये आठ गण बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म तथा 





कि कारणम्‌ ? सुखसाधन धर्म इति, सुख च नास्तीति व्यर्थो धर्मः । दुः खप्रतिषेधः 
फलमस्येति न युक्तम्‌, धर्मस्याभावफलत्वप्रसद्खात्‌ 1 अभावफलो धर्म इति स्यात्‌ 1 
प्रवृक्तिद्रैतं च लोके दष्ट, तन्न स्यात्‌ । हितमाप्स्यामीत्येकः भ्रवर्त॑ते, अनिष्ट 
हास्यामीत्यपरः । हितस्याभावात्‌ प्रवृत्तिद्रेत लोके न स्यात्‌ ।-- न्यायवात्तिक 
१।९१।२१, पुर ४१५०; 


( ६७ ) 


अधर्म ह 1 इनमे प्रथम तीन का लक्षण-विवेचन हो इका । मध्यके तीन का 
लक्षण सर्वविदित पर्यायो अर्थात्‌ समानार्थक शब्दो दवारया अत्यन्त सक्षेप मे 
उपर्युक्त पक्ति मे प्रस्तुत किया ग्या है 1 पर्यायात्मक लक्षण “असाधारण धर्म 
कथन' रूप लक्षण को अपेक्षा हीन कोटि का होता दहै क्योकि वस्तु-स्वरूप कां 
वास्तविक एवं स्पष्ट उद्घाटन उसी से होता है । इसके अतिरिक्त “इच्छाः गुण 
के लक्षण मे एक अतिरिक्त दोष यहुभीदहैकि इसमे इस सामान्य नियमका 
उल्लद्खन दिखाई पडता है कि लक्षण-वाक््य मे लक्षण पहले ओर लक्ष्य बादमे 
गृहीत होता है । इस नियम का अनुसरण देष" तथा श्रपरत्न' के लक्षण-वाक्यो 
मे तो दृष्टिगोचर होता है परन्तु “इच्छा' के लक्षण-वाक्य मे नही । उपे "कामः 

इच्छा" एेसा होना चाहिये । इसलिये इसका अर्थं करते समय प्रस्तुत क्रम-भद्ध 
कोटीक कर दियागया दहै) 


पर्याय-कथन रूप लक्षण कौ उनता (कमी) कौ पूर्ति टीकाक्ारोनेकीदहै। 
जेसे, “इच्छा का लक्षण भ्रवृत्तेः साक्षादनुरूलत्वम्‌' किया है । थह दो प्रकार 
की है-- फलेच्छा, उपायेच्छा । सुखादि फल तथा यज्ञादि उपाय ठहै। इसी 
प्रकार देष का लक्षण “निवृत्तेः साक्षादनूक्रूलत्वम्‌' किया है । (वरसिहदेव शास्ती 
ते अपनी बालबोधिनी मे रष्टीत्यनुभवसिद्धदेषत्वजातिमान्‌ द्वेष ` एेसा लक्षण 
प्रस्तुत क्रिया । इसी प्रकार उन्होने इच्छा का “इच्छात्वजातिमती इच्छाः 
यह लक्षण दिया ह । प्रयत्नं का भो श्रयत्नत्वजातिमानरू प्रयत्नः" लक्षण दिया 
है । ये तीनो ही लक्षण सर्वानुभव-सिद्ध देषत्व, इच्छात्व एव प्रयत्तत्व जातियों 
के आधार पर किये जाने से पर्याप्त स्पष्ट ओर सुबोध है। 

विहितकमेजन्थो धमः । निषिङ्धकमेजन्यस्त्वधमः । 

अ्थे--वेद-विदित (त्यागादि) कर्मं से उत्पन्न गुण-विशेष को धर्म कहते 
है। वेद-निषद्ध (सुरापान जादि) कर्मसे उत्पन्न गण-विशेष को अधर्म 
कटूते हैँ । 

विशेष--'धर्मः के लक्षण की “अधर्मः मे अतिव्यान्ति दुर करने के लिये 
उसमे "विहित", तथा यागादि क्रियामे अतिव्याप्ति दुर करते के लिये "कर्म 
जन्यः पद द्यि गये है! इसी प्रकार अधर्म" के लक्षण की धर्मः मे अतिव्याप्ति 
दूर करने के लिये उसमे निषिद्ध" पद दिया गया है ! इन धर्माधर्मौ कौ एक 
मिलित सज्ञा अर्थात्‌ संयुक्त नाम "अदृष्ट" है । ये वासनात्मक सस्कार-विशेष मे 
उत्पन्न होते ई) 
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बुद्ध्यादयोऽष्टावात्ममाव्रविशेषगुणाः । बुद्धोच्छाप्रयत्ना दिविधाः, 
नित्या अनित्याश्च । नित्या ईश्वरेस्य, अनित्या जीवस्य । 


अथं-- (पूर्वोक्त) बुद्धि इत्यादि आठ केवल आत्मा के विशेष गुण 
ह, आत्ममाल-वृत्ति ह । उनमे बुद्धि, इच्छा तथा प्रयतत दो-दो प्रकार के है-- 
नित्य तथा अनित्य । ईष्वर के बुद्धि-इच्छा-प्रयत्न गुण नित्यर्है, जीवके 
अनित्य है), 


संस्कारस्त्रिविधः, वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति । वेगः पुथिव्था- 
दिचतुष्टयमनोवृत्तिः । अनुभवजन्या स्मृतिहतुभावना, जात्ममात्रवृत्ति। 
अन्यथाकृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थि(तस्थापकः, कटादिपूथिवी- 
वृत्तिः । 


अ्थं- वेग, भावना तथा स्थितिस्थापक के भेदसे सस्कार तीन प्रकार 
काहोतादहै। उनमे वेग नामक सत्कार पृथिवी, जल, तेज, तथा वायु--इन 
चार तथां मनमेरहताहै। जो अनुभव से उत्पन्न होकर स्मृति को उत्पन्न 
करता है, वह “भावनाः नामक सस्कार है। यह सस्कार केवल आत्मा मे रहता 
है 1 अन्य अवस्थाकोप्राप्त पदार्थको फिर बही (पहले की) स्थिति प्राप्त 
कराने वाला संस्कार स्थितिस्थापक" नामक सस्कार है । यह संस्कार चटाई 
आदि पृथिवी (पाथिव पदार्थो) मे रहता है! 


विशेष- सस्कार चौन्बीस गुणो मे अन्तिम है । इस प्रकार सस्कारत्व गुणत्व 
कौ व्याप्य जाति हुई भौर गुणत्व संस्कारत्व की व्यापक जाति। तब फिर 
सामाव्यगुणाद्मविशेषगुणोभयवृत्तिगुण त्वनव्याप्यजातिमाचरु संस्कारः इस प्रकार 
(सस्कार' गुण का लक्षण किया जा सकता! सक्षेप मे संस्कारत्वजातिमान्‌ 
सस्कार' इतना ही लक्षण होगा \ 


लिविध सस्कारोमे वेग" नामक सस्कार का लक्षण शद्वितीयादिपतना- 
समवायिक्रारण वेगः" है) वस्तुभो का पतन सर्वप्रथम उनके गुरुत्व के कारण 
होता है, किन्तु उसके बाद का साया द्वितीय-तृत्तीय इत्यादि पतन प्रथम पतन 
से उत्पन्न वेग" के कारण होता है! इसप्रकार वेग" का उपर्युक्त लक्षण 
सर्वथा निर्दोष है! क्रियाजन्यत्वे सति क्रियाजनकत्वम्‌' यह भीवेग का लक्षण 
है । क्रियाजन्यः कहने पे गुरुत्व इत्यादि तथा शक्रियाजनक" कहने से विभाग 
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इत्यादि गणो मे इसकी अतिव्याप्ति नही होती 1 यहु वेग कही तो अपने कारण 
के गुण से उत्पन्न होता दै गौर कही कर्मसे। 


भावनाख्य संस्कार केवल आत्मा मे रहता हभ सदश वस्तुओ के दर्शन 
भटहष्ट तथा चिन्तो इत्यादि सहृकारियो से उद्बुद्ध होने पर ही पूर्वानुभूत 
वस्तु की स्मृति उत्पन्न करता है) ये सहकारी आत्माधित संस्कार-भावनाको 
उद्ुद्ध करते है, एव उद्ृदुध होकर ही “भावना सस्कार स्मृति को उत्पन्न 
करता है 1! 'अनुभवजन्यत्वे सत्ति स्मृतिजनकत्वम्‌' इसका निर्दोष लक्षण है । 
बुद्धि से लेकर अधर्म ॒पर्यन्त आठ तथा प्रस्तुत भावनाख्य संस्कार--ये आत्मा 
केनौ विशेषगुण है| 

स्थितिस्थापक संस्कारकेकारण दही हस्त इत्यादि से खीची जाने पर 
नीचे लटक आई वृक्ष की शाा हुस्त-मुक्त होने पर पुनः पूर्ववत्‌ भपने स्थानत 
पर स्थापितदहो जाती है । इसी प्रकार धान इत्यादि कटने वाली टेकी, पिष्ठले 
भागकोपैरसे नीचे दबाने पर अगले (मुसल वाले) भाग मे ऊपर उठ जाती 
है । फिर्पैर हटालेनेपर जो उठा भाग अपनी पूर्वं स्थितिमें स्थापितहो 
जाता है, वह भी इसी स्थितिस्थापक सस्कारके कारण । लपेटी हुई चटाई 
खोलकरकेला दीजानेके बादषोड दीजने पर जो पुनः पूर्ववत्‌ लपेट 
उठती रहै वहभी इसी सस्कारके कारण! आरोपित प्रत्यञ्चः (डोरी) वाले 
धनुष की डोरी उतार देने पर वह जो फिर पूर्ववत्‌ स्थित हो जाता रहै, वह 
भी इसी स्थितिध्यापकर संस्कार के कारण । 


॥1 गुण-निरूपण समाप्त ॥ 
जथ कम्‌-प्रकरणम्‌ 


चलनात्मक कमं ।! ऊध्वेदेशसंयोगहेतुरस्क्षेपणम्‌ अधोदेशसयोग- 
हेवुरवक्षेपणम्‌ । शरीरस्य सच्निकष्टसंयोगहेतुरादुच्वनम्‌ ! विग्रकृष्ट- 
संयोग रैतुः प्रसारणम्‌ । अन्यत्‌ सर्वंगमनम्‌ । पृथिव्यादिचतुष्टय- 
मनोमाद्ववृत्ति । 

अर्थ-- कर्मः का स्वरूप है चलना (हिलना, गति) अर्थात्‌ क्रिया । उर्ध्व 
स्थानमे होने वाले सयोग के कारण को “उत्क्षेपण कहते हैँ \ अधोदेश (नीचे 
के स्थान) मे होते वले सयोग के कारण को “अपक्षेपण' कहते है । शरीर के 
निकट के स्थान मे होने बाले संयोग के कारण को आकुञ्चन" कते है 1 शरीर 
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से दूरकेस्थानमे होने वाले संयोगको प्रसारण कहते है । इनके अतिरिक्त 
अन्य सभी प्रकार की गतियो या क्रिया को "गमनः कहते है| 


विशेष--(‡) “गमनः के ही अन्तर्गत ध्रमण (घूमना या चक्कर काटना), 
रेचन (खाली करना), स्यन्दन (प्रवहुण, प्रस्रवण, बहना), ऊर्ध्वञ्वलन (अग्नि 
का), तथां तिर्यक्‌ अर्थात्‌ तिरछठा गमन (वायुका) भीदहै, जेसा कि भधो- 
लिखित कारिकामे कहा गया है-- 


श्रमण रेचन स्यन्दनोर्ध्वञ्वलममेव च । 
तिर्यस्गगनमप्यलल गमनादेव लभ्यते 1) 


(11) मूल मे कर्म" का स्वरूप या लक्षण "चलना क्रिया-- बताया गया 
है । इसके अतिरिक्त “सयोगभिन्नत्वे यति सयोगासमवायिकारणं कर्म" यहु भी 
लक्षणदहैजो "पदार्थोहिशप्रकरण'मे पीषठेदियाना वरुका है । इसका अर्थ वही 
दरष्टव्यहि। कर्मकरा यहु लक्षण उसके स्वह्पको विशेषख्पसे उद्घाटित 
करने के कारण अधिक अच्छा) वस्तुतः कर्म" उसीको कह्तेहै जो शगुणः 
की तरह एकमाल्न द्रव्यमेही रहूतादै, द्रव्यका पूर्वदेशसे विभाग करके 
उत्तर देश के साथ सयोग उत्पन्न करता है, तथा विभाग-सयोग को उत्पन्न 
करते मे केवल अपने समवायिकारण द्रव्य की सहायता लेताहै) इस प्रकार 
कर्म" सयोग का असमवायि कारण हैं । 


अथ सामान्यप्रकरणम्‌ 


नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम्‌ । द्रव्यगुणकमेवृत्ति । तद्‌ द्विविधं 
परापरभेडात्‌ । परं सत्ता । अपरं द्रव्यत्वादि । 


अथ--जो नित्य ओर एक हो, तथा अनेक व्यक्तियो मे अनुगत हौ अर्थात्‌ 
अनुवृत्ति-प्रत्यय कादैतु हो, वह सामान्य (जाति) ह} यहु द्रव्य, गुण तथा 
कर्मभे रहतादहै। पर तथाअपर केमेदसे यहदयेप्रकारका होतादहै। 
(द्रव्य, गुण तथा कर्म, इन तीनो मे रहने वाली) सत्ता पर सोमान्य कहलाती 
है! (्रव्य-माल्लमे रहने वाली) द्रव्यत्व आदि अपर सामान्य कहलाता ह 1 
['आदि' पद से गुणमाल्लमे रहने वाला गुणत्व", कर्म-माल्लमे रहने वाला 
कर्मत्व" तथा उनसे भी अपर जैसे घटत्व-वुक्षत्व, रूपत्व -रसत्व आदि तथा- 
उतक्षेपणत्व-अपक्षेपणत्व आदि सामान्यो का ग्रहण होता है] । 
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विशेष-सखामान्यका ही दूसरा नाम जातिः दै। "पर" वह हैजो 
अधिकदेशमे रहै गौर “अपर' वहुहैजो न्यून देश मे रहै--परत्वमधिकदेश- 
चृत्तित्वम्‌, अपरत्व च न्थूनदेशवृत्तित्वम्‌' । जैसे, (द्रवत्व" पृथिवी, जल आदिनौ 
द्रव्यो मे रहने के कारण केवल पृथिवी, या केवल जल आदिमे रहने वलि 
पुथिवीत्व, जलत्व आदि की अपेक्षा अधिकदेश यास्थान मे रहने के कारण 
पर सामान्यः है, एवं उक्तकी अपेक्षा कम देश मे रहुने वाले पृथिवीत्व, जलत्व 
आदि "अपरसामान्य' है ! सामान्य" का लक्षण है-- "नित्यत्वे सति अरेकसम- 
वेतत्वम्‌' । अर्थात्‌ जो नित्य हो, एव अनेक मे समवाय सम्बन्ध से वर्तमान दहो, 
वहु 'सामान्य' नामक पदार्थं है । परमाणु द्रव्य नित्य तो होते हैँ परन्तु वे अनेक- 
समवेत नदी होते ! इतके विपरीत हयणुक, द्यणुकं से लेकर महाभूत पृथिवी, 
जल, तेजस्‌ तथा वायु अनेक मे समवेत होने पर भी नित्य नही होते! इसी 
श्रकार गण एवे कर्म भी नित्य नही अपितु उत्पद्यमान हने से अनित्य होते है । 
इस प्रकार नित्यानित्य द्रव्य, गुण एवं कर्म -इन तीनोमे हीइस लक्षणकी 
अतिव्याप्ति नही होगी । समवाय गौर अभाव पदार्थं भी समवाय सम्बन्धसे 
किसी मे नही रहते । स्याय वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार भूतल मे रहने वाला 
घटाभाव नित्य है, एव अनेक वस्तुभो मे, अर्थात्‌ जह जहुर घटाभाव रहता है 
उन सभोमे, रहता है । परन्तु बहु उनमे स्वरूप सम्बन्ध से रहता है, समवाय 
से नही ! अत उसमे लक्षण की अत्तिव्यात्नि नही ह्येगी । बचा "सामास्य पदरथ 
जो नित्यभी है, साथ ही अनेक व्यक्तियो मे समवाय सम्बन्ध रहता है, अतः 
“नित्यत्वे सति भनेकसमवेतत्वम्‌' यह “सामान्य पदार्थं का ठीक लक्षण सिद्ध 
हुभा । 

वस्तुतः तो इसके स्वल्प को स्पष्ट करने वाला लक्षण है--“अनुवृत्तिप्रत्य- 
यहेनुभूतो नित्यधर्म. सामान्यम्‌" । अर्थात्‌ समान अवयव वाली अनेक व्यक्ति- 
वस्तुभोमे जो समान प्रत्ययया बोधका कारण बने, वहु सामान्य है। जैसे, 
अनेक गो-व्यक्तियो मे यह गौहै, यहगौदहै' इस प्रकार का समान बोध होता 
है, उसका हेतुभूत धर्मं है "गोत्व" 1 अतः यह्‌ सामान्य हृभा } यह गोत्व क्या 
है-- समस्त गो-व्यक्तियो को अन्य अश्व, महिष इत्यादि व्यक्तियो से अलग 
करने वाला तच्चिष्ठ सास्नादिमत्त्वं (गलकस्बल इत्यादि वाला होना) धर्म । इसी 
से 'सास्नादिमानु गौः" यह गौ" का लक्षण हुजा 1 इस प्रकार सामान्य" पदार्थ 
भनुवृत्ति-त्रत्यय--समान या एकाकार होने का बोध-का हेतु होने के साथ- 
साथ व्यावृत्ति-प्रत्यय--असमानं या भिन्न होने का बोध-काभीरहैतु होता है। 


( ७२ ) 


सामास्य का अनेक मे समवाय सम्बन्ध से रहना आवश्यक है 1 इससे स्पष्ट है 
करि आकाश, जो एक ही है अनेक नही, मे रहने वाला तथा अन्य पृथिवी आदि 
से उते पृथक्‌ (व्यावृत्त) करने वाला “जाक्राशत्व' घर्म सामान्य या जाति नही 
कहा जा सकता । इसे (उपाधिः कहा जात्ता है ! इस प्रकार एकवृत्तित्व या एक- 
समवेतत्व "सामान्य का बाघक है! इसके अतिरिक्तं अन्य कई जाति-बाधक 
उदयनाचा्यं ने कहे है जो इस प्रकार है --“व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्व सङ्रोऽथा- 
नवस्थिति । दूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसड ग्रहः ` 11-- (उदयनाचार्यकृत 
किरणावली टीका) 1 न्यायमुक्तावलीकार विश्वनाथ ने अपनी त्यायमूक्तावली 
कके पंदार्थ-प्रकरण के अन्तर्गत "सामान्यः पदार्थ के विवेचन मे उद्धृत फिया दै । 


१-- व्यक्ति का अभेद अर्थात्‌ एकत्व होने पर जाति नही होगी, जैसे एक 
आकाश मे रहने वाला (आकाशत्व' धर्म-जाति नही, उपाधि है । 


२--व्यक्तियो की तुल्यता होने पर भी जाति नही होती । जैसे, घट तथा 
कलश मे रहुने बाली घटत्व ओर कलशत्व आपाततः बृथन्‌्‌ या भिन्न जातिया 
प्रतीत होती है परन्तु जिन घटो मे "घटत्व धर्मं ॒रहृता दै, उन्ही मे कलशत्व 
भी रहता है \ दोनो मे व्यक्ति समान अर्थात्‌ वही रँ । इसलिये दोनो अलग- 
अलग जातिया नही मानी जा सकती । 


३-किन्हीदो धर्मो का परस्पर सङ्कर होने पर भी उन्हे “जाति' नही 
माना जा सकता ! जैसे, पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा अकाश मे रहने वाले 
“भूतत्व धर्म तथा पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा मन मे रहने वाले “मूर्तस्व 
धरम को इसलिये "जाति" नदी माना जा सकता; क्योकि भूतत्व ' चार के अति- 
{रिक्तं भन मे तथा 'ूर्तस्व' चार के अतिरिक्त भकाशमे नही पाया जाता । 


+ अनवस्था दोष उत्पन्न करते वाले धर्म को भी (जातिः नही मानानजा 
सकता 1 जैपे, सत्तात्व या द्रव्यत्वल्व अथवा पृथिवीत्वत्व जादि को जाति यां 
मानते पर अनवस्था दोष उत्पन्न होता है, क्योकि उनमे फिर त्वः लगाकर 
सत्तात्वत्व, द्रव्यत्वत्वत्व इत्यादि जातियो की भौ क्त्पनाकी जा सकती ह एव 
च इन जातियो की कभी समाप्ति ही नही होगी । अतः जाति मे जाति नही 
मानी जाती । 


५ रूपहानि अर्थात्‌ स्वरूप-विनाश का कारण बनने वले धर्मकीभी 
"जाति" खूप से मान्यता नही हो सकती । जैसे, अनन्त विशेष पदार्थो मे विशे- 
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षत्व" जाति मान लेने से उसका ^स्वतोव्यावर्तकत्व' श्प ही नष्टहो जातादहै 
क्योकि समस्त विशेषो" मे कृ सामान्य या साहष्यतो मननादही पडेगा 
जिसका बोध कराने वाली 'विशेषत्व' जाति होगी । किन्तु ये "विशेष" पदार्थतो 
केवल व्यावर्तक है । जिनमे ये रहते है, उनका वैशिष्ट्य प्रकट करते है ओर स्व्यं 
भी एकं दूमरे से स्वरूपतः भिन्न होते ह । एसी स्थिति मे "विशेषत्व' जाति मानने 
से "विशेष" पदार्थकेस्वरूपकीदहीहानिहो जाने के कारण, वहु अमान्य द्वै! 

६-- असम्बन्ध अर्थात्‌ किसी धर्म का अपने व्यक्तियो से सम्बन्ध न बनने 
पर भी, वहु "जाति" नही माना जाता । जैसे, यदि समवाय" पदार्थं मे रहने 
वाली (समवायत्व' जाति मानी जायतो वह समवाय सम्बस्धसे ही समवायः 
मे रदेगी । किन्तु समवाय मे दूसरा समवाय रहे, यहं सम्भव नही । अतः सम- 
वायत्वं का कोई सम्बन्ध न बनने के कारण, वह्‌ जाति" नहीहै) 


॥ सामान्य-निरूपण समाप्त 11 
अथ विशेष-प्रकरणम्‌ 
विस्यद्रव्यव्ृत्तयो व्यावतंका विशेषाः । 


अथे-- नित्य द्रव्यो मे रहने वाले उनके भेदक तत्त्वो को "विशेष" कहते है । 

धियिष-(") 'व्यावर्त॑कत्व' इतना ही लक्षण करने पर, चकि घटत्व भादि 
जातिया भी घटादि व्यत्तियो को पट, मठ आदि से समस्त घट-भिन्न व्यक्तियों 
से व्यावृत्त करती है, अत उनमे भी “विशेषः के लक्षण की अतिन्याप्ि हो जाती \ 
इय कारण से "नित्यद्रव्यवृत्तयः" यह अतिरिक्त पद दे दिया गया । इससे अति- 
व्यापि दूर हो गई, क्योकि "घटत्व" आदि जातिर्यां निच्य द्रव्यो मे नही रहती 1 
किन्तु 'जात्मत्व' एवं 'मनस्त्व' जात्तियां तो नित्य पदार्थमे ही रहती हैँ । अतः 
इनमे होने वाली लक्षण की अतिव्याप्निके परिहार के लिये उसमे आत्मत्व 
मनस्त्वभिन्ना-' इस पद का भी सन्निवेश किया जाना चाहिये । 

(11) पृथिवी, जल, तेज तथा वायु--इन चार स्थूल अर्थाद्‌ कार्य भूतो के 
परमाणु (सूक्ष्मतम अविभाज्य अवयव), ओर आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा तथा 
मन स्याय~वैशनेषिक मत से नित्य द्रव्य है 1 इन्ही नित्य द्रव्यो के परस्पर भेदक 
तत्त्वो के रूप मे "विशेष" पदार्थं की कल्पना सर्वप्रथम वैशेषिकसूलकार महर्षि 
कणादनेकीथी जिसके कारण उनके दर्णलका नाम वैशेषिकः पडा अगे 
चल कर न्यायदश्न मे भी इसकी मान्यता हो गई, यद्यपि उसमे यह्‌ मान्यता 
एकदेशीय ही रही, सर्वमास्य नही बन पाई 
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महि कणाद को "विशेष" को पृथक्‌ या स्वतन्त पदार्थं मानने फौक्या 
आवश्यकता थी ! इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार है :-- घट, पट इत्यादि 
शनित्य द्भ्य तो अपने घटकावयवो सेद परस्पर भिन्न या पृथक्‌ हो जति 
ह । किन्तु परमाणु आदि नित्य द्रव्योमे तो अवयव ही न॒ही होते, जिनके कारण 
उनका पारस्परिक भेद हो सके जवक्रिभेद तो उनमे होताही है)! अतः इस 
भेद के कारण-खूप से नित्य द्रव्योमे रहने वाले “विशेषः नामक पदार्थको 
मानना आवश्यक हो गया । इस प्रकार “नित्यद्रन्य-व्यावर्तकत्व' ही इस्त "विशेष 
का स्वल्पकहाजा सकताहै। 

प्रत्येक नित्य द्रव्य के "विशेषो" का पृथक्‌-पृथक्‌ होना आवश्यक है, वथोकि 
“शगौरय, गौरयम्‌"' कौ तरह ही यदि 'चिशेषोऽय, विशेषोऽयम्‌' मे भी समानता 
या एकाकारता का प्रत्यय अथवा बोध मानेगे तो "विशेषः के “व्यावर्तकत्व"" 
स्वरूप की हानि हो जायगी 1 इसीलिये “स्वहूप-हाति" को पीठे जाति-बाधको 
मे गिनाया गयादहै। यदिये भी समान होते तो इनमे भी अनेक गोव्यक्तियो 
मे गोत्व की तरह ही, “विशेषत्व' जाति होती । असख्य नित्य द्रव्यो मे रहने वाले 
ये "विशेष, पृथक्‌-पृथक्‌ होने से ही भसख्य (अनन्त) माने जाते है ! इनमे परस्पर 
किसो प्रकार काभी साम्य नहीदहै, ये स्वहूपतः ही एक-दूसरे से पृथक्‌ है) इस 
श्रकार "'स्वतो-व्यावर्तंकत्व विशेषत्वम्‌'' एेसा "विशेष" पदार्थ का लक्षण बनत्ता है । 

न्थाय-वैशेषिक के अनुसार परमाणु ही अन्तिम द्रव्य है जिनसे पृथिवी, जल, 
तेज तथा वायु नामक स्थूल भूत (महाभूत) बनते है) आकाश, काल, दिक्‌, 
मात्मा तथा मन- ये पचि सूक्ष्मतम द्रव्य तो परमाणु-हीन तथा नित्यहोनेसे 
कार्य हही नही! प्रलय-कालमे जब पृथिवी, जल इत्यादि चारो कर्थं द्रव्य 
क्रमशः नष्ट होते-होते अन्तत परमाणु-अवस्था कोप्राप्त हो जति है ओर 
उनके कार्यावस्था के रूप, रस, परिमाण आदि गण व्यावततंक नदी रह्‌ जाते, तब 
ये "विशेष" ही उनके व्यावर्तक होते है । इस प्रकार अन्तमे होते सेये अन्त्य 
“अन्ते भवाः- कहे जाते ह । ठेस वस्तुस्थिति मे “अन्त्यत्वे सति नित्यद्रन्यवृत्तित्वं 
विशेषत्वम्‌' एेक्षा भी लक्षण "विशेष पदार्थं का बनता है! किन्तु विशेष सरूप 
से स्वरूपोद्घाटक होने के कारण पूर्वोक्त ^स्वतोव्यावतंकत्व॒विशेषत्वम्‌' ही इस 
का प्रमुख लक्षणं सिद्ध हौता है) 

। विशेष -निरूपम समाप्त 11 


१. '“नव्यावृत्तिवुदधिमाल्देतुः' -तकभाषा, पृ २४८ 


( ७५ ) 
अथं सथवाय-प्रकरणम्‌ 
नित्यसम्बन्धः समवायः । अयुतसिद्धव॒त्तिः । यतो योमध्ये एकम- 
विनश्यदपराधितमेवावतिष्ठते, तावयुतसिद्धौ । यथा अवयवावयविनौ; 
गुणगुणिनौ, क्रियाङ्गियावन्तो, जातिव्यक्तो, विशेषनित्यद्रम्ये चेति । 
अर्थ- नित्य सम्बन्ध को समवायः कहते हैँ । वह अथुत-सिद्ध पटार्थोमें 
रहता है । जिन दो पदार्थोमेसे एक नष्टन होने तक दूसरे के आधित रहता 
है, वे दोनो अयुतसिद्ध' कह जते है। जैसे अवयव ओर अवयवी, गण ओर 
गुणी, क्रिया ओर क्रियावानरु, जाति ओर व्यक्ति तथा विशेष भौर नित्यद्रभ्य। 
विशेष-- (1) यदि (समवायः का लक्षण केवल नित्यः किया जायतौ 
अ'काशादिकेभी नित्य होने लक्षण की उनमे अतिव्याप्ति होगी) अतः 
उसके परिहारार्थं सम्बन्धः पदभी लक्षणमे दियागया है। केवल “सम्बन्धः 
एेसा लक्षण करने पर सयोग सम्बन्ध मे उसकी अतिव्याप्ति होगी 1 अतः इसके 
परिहारार्थं लक्षण मे “नित्यः पद भी दिया गया है । तथापि स्वरूप सम्बन्ध मे अति- 
व्याप्ति होगी दही क्योकि वहु भी नित्य सम्बन्ध है! अतः इसके परिहारार्थं लक्षण 
मे “स्वरूपसम्बन्धर्भिन्नत्वम्‌' पद को भी देना चाहिये ! एवं “स्वरूपसम्बन्धभिच्चत्वे 
सति नित्यसम्बन्धत्व समवायत्वम्‌ यह समवाय का परिष्कृत लक्षण होगा । 
(1) वस्तुतः समवाय' भौ सयोग नामक सम्बन्ध की तरह ही एकं विशेष 
प्रकार का सम्बन्धहीदहै। भेद केवल इतनाही है कि जहाँ सयोग अनित्य होता 
है, वर्हां समवाय नित्य होता है) फिर सयोग की तरह ही सम्बन्ध 
हीने के कारण इमे भौ गुण" पदार्थं के अन्तगंत न रख कर एक स्वतन्त्र (पृथक्‌) 
पदार्थं क्यो माना गया ? इस प्र्नका उत्तर यहु हैकि स्याय-वैशेषिक दर्शन 
मे समवाय की विशेष महत्ता के कारण ही इसे सामान्व सयोग नामक "गुणः 
पदार्थं से अलग एक स्वतन्ल पदार्थं मान लिया गया है 1 इसकी इस महत्ता का 
आभास "विशेष" पदार्थं की पूर्व-कृतं व्याच्या के अन्तिमिभागसेहो जाताहै। 
वहां कहा गया है क्कि नित्य सूक्ष्मतम परमाणुओोसे ही क्रमशः अनित्य स्थुल- 
तम पृथिवी, जल, तेज तथा वायु नामक कार्यद्रव्यो कौ उत्पत्ति होतो है। इसी 
उत्पत्ति मे समवाय कौ अपेक्षा होती है । बिना समवायके सूक्ष्मसे स्थूलकी 
सृष्टि हौ ही नही सकती । दो परमाणुओ मे समवेतं (समवाय सम्बन्ध से युक्त) 
होकर ही एकं द्वयणुक", तीन द्रयणुको मे समवेत होकर एक स्थूल ^त्यणुकः 
(या तसरेणु), चार लूयणुको' मे समवेत होकर एक अधिक स्थुल 'चतुरणुकः 
उत्पन्न होतादहै। इमो क्रम से अन्ततः महास्थूल पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु 


( ७६ ) 


कौ सृष्टि होती है । जब तक दयणुकरादि कार्य रहेगे तब तक वे अपने घटका- 
वथवो-- परमाणु आदि-मे समवेत होकर ही, अर्थात्‌ समवाय सम्बन्धसे ही, 
रहेगे । इस प्रकार समवायी अौर स्वेत के बीच का समवाय सम्बन्ध समवेत 
कार्य द्रव्य के सत्ता-काल तक नित्य रहेगा । इसी से यह नित्य सम्बन्ध है ओर 
इसी से मूल मे “नित्यसम्बन्ध समवाय, एेसा इसका लक्षण किया गया है । 

मूल मे इसे अयुतसिद्धवृत्ति." कहा गया है जिसका विग्रह है--'भयुतसि- 
दयौ. वृत्तिर्यस्य सः' अर्थात्‌ दो भयुतसिद्ध वस्तुओं मे रहने वाला । इसकी इसी 
विशेषता--मस्तधारण धर्म-को लेकर, इसका 'अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः" 
एेसा भी लक्षण किया जाता है । इसका अर्थं यह है कि दो भयुतसिद्ध वस्तुभो 
के सम्बन्ध को “समवायः कहते हैँ । यह “अयुतसिद्ध' क्या है? शु भिश्रणामि- 
भणयोः* धातु से अमिश्र अर्थात्‌ पृथक्‌' अर्थं मे बने "युत" शब्द से अपृथग्भूत 
सर्थं मे अयुतौः न युतौ" शब्द बनता है 1 फिर “अयुतावेव सिद्धौ इस अर्थं मे 
-अथरुतसिद्धौ" समास वना । इसका अर्थ है- जो पृथक्‌-पृथक्‌ सिद्ध न हो, अलग 
भलग न रह सके, जैसे तन्तु (धागे) मौर उनक्ते बना वस्त-वण्ड । "तयोः 
पम्बन्धः समवायः अर्थात्‌ एसा ही दो वस्तुभो के बीच का सम्बन्ध समवाय 
कहा जाता है । यह इस लक्षण का तार्थ दै । इस सब तथ्यको स्पष्ट करते 
वालो एक कारिका सुप्रसिद्ध है जो इस प्रकार है--"तवेवायुतसिद्धौ द्वौ विज्ञा- 
तभ्यो ययौ दंयो; । अनश्यदेकमपराधितमेवावतिष्ठते 11 इसमे आया हुआ “मन- 
श्यत्‌ शब्द बहुत ही महत्त्वपूर्णं है । इसका अर्थ है नष्ट न होती हई अर्थात्‌ 
सपने नाश की प्रक्रिया प्रारन्ध होने के पर्वं सत्‌ मस्तु । यह अपने जिस उपादान 
पर आश्रित होकर रहती है, वही उसका समवायिकारण होता है, जैसे वस्त 
का समवायिकारण तन्तु । यह वस्त जब तक रहेगा, अपने उपादान-भूत तन्तु 
मे ही समवाय अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध से रहेगा, उनसे पृथक्‌ नही । पृथक्‌ तो 
विनश-कालमेही हेण । यही -अनश्यतु" कहने का तात्पर्य है । 


॥ रमवाय-निहू्पण समाप्त \ 
अथ अभाव-प्रकरणम्‌ 
अनादिः सान्तः प्रागभावः । उ.पत्तेः पुव कास्य । 
अथ-- जिसका आदि अर्थात्‌ आरम्भ नही है किन्तु अन्तहै, ठेसे अभाव 


को श्रागभाव' कहते है । यह कार्यका (अपने कारण मे} अपनी उत्पत्ति के 
पहले का अभाव है । 


( ७७ ) 


विशेष - (1) ग्रन्थकार ने अभावः का कोई लक्षण नही दिया, जबकि 
द्रव्य" से लेकर 'समनाय' तक छहो पदार्था का लक्षण दिया दहै । तकभाषाकार 
केशवमिश्र नेभीरएेसाही किया है । उन्होने अभाव के “संसर्गाभावः तथा (न्योऽ- 
न्याभाव' नामक दो भेद एव सपर्गाभावे के श्रागभावः, श्रध्वघाभावः तथा 
“अत्यन्ताभावः नामक तीन भेद देते हुये "अभावः के विवेचन का प्रारम्भ किया 
है । लगता है, “अभावः के सर्वजनसवेद्य होने के कारण, अभाव के सभी जनो 
के बोध या अनुभव का विषय होने के कारण ही, उसका लक्षण इन आचार्यान 
नदी किया 1 अज्ञात का लक्षण किया जाताहै, ज्ञात वस्तु काक्या लक्षण । 
प्रागभाव आदि उसके भेद पारिभाषिक एवं अज्ञात होने से लक्षण की अपेक्षा 
रखते थे, अतः उनके लक्षण द्यि गये! भूतल पर घटका अभाव, 
वायुमेस्पका अभाव", "घरमे अन्नादिका अभावदहै', इत्यादि प्रति- 
दिनि के अनुभव हैँ 1 ये अनुभव सर्व-सामान्य जनोके दै! इस प्रकार निषेध- 
मूख से सभौ को अनुभूत या ज्ञात होने के कारण अभावः पदार्थ का लक्षण इन 
भाचार्थोँ ने नही दिया । तथापि तकभाषाकार ने इस तथ्यका सकेत अभाव 
कै प्रकार एव उनके लक्षण देने से पूर्व ही इस प्रकार दिया है - इदानी तिषेध- 
मूखप्रमाणगम्योऽभावरूपः सप्तम. पदार्थ प्रतिपाद्यते" (तकंभाषा, प° २५०) । 
न्यायसुक्तावलीकार विश्वनाथ का अभात्व द्रव्यादिषट्‌कान्योन्याभाववत्त्वम्‌ 
लक्षण भी इससे अधिक कुष नही प्रकट करतादहै। हा, इसे लक्षण का पारिभा- 
षिक रूप देकर थोडा कठिन अवश्य बना दिया गयादहै। इसका अर्थं यहहैकरि 
द्रव्यादि छः भाव पदार्थो के अन्योन्याभाव (भेद) वाले अर्थात्‌ द्रव्यादि छ. भाव- 
पदार्थो से भिन्न पदाथं को अभावः कहते है । बात तो वही हई, केवल 'अन्थो- 
स्याभाव' पद को लक्षणमे डालकर उसे दुरवबोध बना दिया)! “अभावः कों 
अन्योन्याभाव के दाया समक्षाना कर्हां तक न्याय एवे उचित है? जोबभी 
“अभावः ही नही जानता, वहु भला अन्योन्याभाव क्या जानेगा ? 


(12) केवल सादिः" इतना ही लक्षण करने पर घटादि वस्तुओ मे अति- 
व्याप्ति होती, अतः उसमे अनादिः" पदभी दिया गया । घट सान्त अनित्य 
तो है किन्तु अनादि नही है, अतः अनादिः" पद देने से घट मे उसकी अति- 
व्याप्ति दूर हो गई । केवल (अनादि लक्षण करने पर अनादि परमाणु दि 
मे उसकी अतिव्याप्ति होती, अतः उपे दूरकरने के लिये सान्तः" पदभी दिया 
गया 1 परमाणु नित्य है, "सान्तः अर्थात्‌ अनित्य नही है । अतः “सान्तः पद 
देने से परमाणु आदिम होने वाली लक्षण की अतिव्याप्ति द्र हो गई। 


( ७ ) 


यह्‌ प्रागभाव कार्य का अपने समवायिकारणमे होता रहै, एवे उत्पत्तिके 
पूर्वं होता है१ 1 कार्यका यहु अभाव अपने सपवायिक्ारण मे तभी तक रहता 
है जब तक कार्यं उत्पन्न नही हो जाता । कार्यं के उत्पन्न होते ही, उससे उसक्रा 
प्रागभाव नष्ट्हो जाता है, कायं उप्का प्रतियोगी (विरोधी) जो ठहरा इसलिये 12 
दोकपालोमे वर्तमान घटाभाव उनमे घट की उत्पत्ति होते ही समाप्तहो 
जाता है । कपालस्थ यह्‌ घटाभाव कब से अर्थात्‌ कितने समयसे है, इस्तका उत्तर 
यही है करि अनादिकालसे 1 इसी से प्रागभाव “अनादिः सान्तः" होता दै। 

साःदरनन्तः प्रध्वसाभावः । उत्पच्यनन्तरं कायस्य । 

अर्थं-- जिसका आदि है परन्तु अन्त नही है, एसे अभाव को श्रध्वसाभावः 
कहूते है । यहु कार्थं का भपनी उत्पत्ति के परवर्ती कालमे होने बाला अभावहै। 

विशेष--"सादिः' इतनादही लक्षण करने पर उत्पन्न होते वाले घटादि 
मे उसकी अतिव्याप्ति होती । इसलिए “अनस्त. पद भी लक्षणमे दिया गया । 
इससे +निष्याप्ति दूर हो गई, क्योक्रिं उत्पन्न होने वले सारे ही भाव-पदार्थ 
सान्त अर्थात्‌ नश्वर होते है, अनन्त नही । (अनन्त. इतना ही लक्षण करने पर 
अनन्त †नत्य' आत्मादि पदार्थोमे उसकी अतिव्याप्ति रोती । इसलिये उसके 
साथ (सादिः' पदभी दिया गयां ताक्रि नित्य भावपदार्थो मे उसकी अतिव्याप्ति 
दूर हा जाय । नित्यभाव पदार्थं सादिः नही, अनादि हते ह । 

“्रध्वस' नामसेही स्पष्टहै किं यहु मभाव कायं वस्तुके विनाश से 
उत्पन्न होता है । जैसे, उत्पत्च घट जब मुद्गर इत्यादि से प्रहार करने पर नष्ट 
हो जाता है, तब उस नाश-प्रध्वस-से घटका अभावहो जाताहै । षट 
का यह अभाग उसकी उत्पत्ति के बाद ही किसी काल-विशेषमे होन से सादि 
है; भौर चूंकि यही घट (कपालोके नष्ट्हौो जानेसि) फिर कभी उत्पन्न न्ही 
क्रिया जा सकता, अतः उसक्रा अभाव, सदैव बना रहने सेः भनन्त अर्थाव्‌ नित्य 
है 1 इस प्रकार प्रध्वसाभाव सादि किन्तु अनस्त हता है । यहं सब तथ तकं - 
भाषाकार-कृत लक्षण मे एव उसके विवेचन मे सक्षेपसेञआ गयादहै। वह इस 
प्रकार है “उत्पन्नस्य कारणेऽभाव, प्रध्वसाभावः। प्रध्वसो विनाश इत्ति 

१. "उतत प्राक्‌ कारणे कार्थस्याभावः प्रागभावः" ।-तक०, पृ २५१ 

२, "स॒ चानादिरुत्पत्तेरभावात्‌, विनाशी च, कार्यस्येव तरविनाशसूप- 
त्वात्‌" ।- तकं ०, पृ० २५९१ 
अतः इस का यह लक्षण सर्वथा अनवद्य ह 1 


( ७९ ) -अश्नल- 

यावत्‌ । यथा भग्ने घटे कपालमालाया घटाभावः । स च मुद्‌गरप्रहारादिजन्य. । 
स चोत्पत्तिमानपि अविनाशी, नष्टस्य कार्यस्य पुनरुत्पत्तेः' (पृ० २४१) । 

वेका लकसंसर्गावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽभावोऽत्यन्ताभावः । यथा, 
भूतले घटो तास्तीति । पअ 

अथ--लेकालिक अर्थात्‌ नित्य ससर्ग से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाले अभाव 
को 'जत्यन्ताभाव कहते है । [ अर्थात्‌ जिसके प्रतियोगी क्रा किसी भी काल 
मे ससग -सम्बन्ध होता ही नही, उक्षका नाम “अन्यन्ताभाव है । ] जैसे, भूतल 
मे घडा नही है" इसमे कथित भूतलवर्ती घटाभाव अत्यन्ताभाव है । 

दिशेष-- [3) तकंसंग्रहकार कए अत्यन्ताभाव का उपर्युक्त लक्षण उसी 
दोषसे दूषित है जिसमे न्यायमुक्तावलीकार का “अभावः का लक्षण दूषित 
दिखाया जा चका है! अवच्छिन्न एव प्रतियोगिताः पदो के प्रयोग से लक्षण 
स्थायभ्रविविष्चुभओ के लिये दुरूह हो ण्या है । इससे तो सरल स्यायमुक्तावलीकार- 
कृत॒ “नित्यसमसगभिवत्वमत्यन्ताभावत्वम्‌' एव तर्कभाषाकार-कृत 'तेकालिकोऽ- 
भावोऽत्यन्ताभावो यथा वायौ सूपाभात्रः' लक्षणदहै। जो अभाव तीनो कालमे 
रहे, वह्‌ अत्यन्ताभाव है । जैसे, वायुमे खूप का लेकालिक अभाव रहने से, उसे 
अत्यन्ताभाव कहते है | तकभाषाकार का अत्यन्ताभाव का उदाहरण भौ तर्क 
संग्रहकारः के उदाहरण से सरल गौर सुबधदहै। वायुमे खूपाभावकेक्ारणही 
उसक्रा कभी भी प्रत्यक्ष नही होताः यह समक्ष लेना समी के लिये सरल है । 
किन्तु तकंसग्रहुकार वारा कथित शभूतलक्तीं घटाभावः उदाहरण सामान्यतः 
समश्च के बाहर है 1} न्याय-वैशेषिक की यह मान्यता जरूर है कि यहु अभाव 
तैका।लक अर्थात्‌ नित्य दै, परन्तु "कयो ओर कैसे" इसको समञ्चन के लिये दरू 
कल्पना करनी पडती ह । "वायु मे रूपाभाव' उदाहरण देने से तर्क॑संग्रहकार का 
कठिन लक्षण भी कुछ बोध-गम्य हो जाता । रूपाभाव का प्रतियोगी रूप, उका 
वाथुमे भुत, भविष्य या वतमान, किसीभी कालमे ससग या सम्बन्ध नही 
होता । इसलिये रूपाभाव अत्यन्ताभावः है । | 

(11) (ससगविच्छिन्नप्रतियोगिताकः' इतना ही लक्षण करने पर प्रागभाव 
एव प्रभ्वसाभाव मे अतिव्याप्ति होती, अत. उसमे 'लेकालिकः यहु अतिरिक्त 
पद दिया गया। रसा करने से अतिव्याप्तिका परिहारहो जाता है, क्योकि 
इन दोनोकी प्रतियोगिता लेकालिकससर्गावच्छिन्न नहीहै। 'ससर्गं" पदसे 
यहां अन्योन्याभाव" के तादात्म्य-ससगं से भिन्न ससर्गं गृहीत है । इससे इस 
पद के सक्षणमे दे देने से अन्योन्याभावः मे उसकी अतिव्याप्ति नही हेती । 


( ८० ) 


तादत्म्यस्म्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽन्योन्याभावः यथा घटः 
पटो नेति । 


अर्थ-- तादात्म्य सम्बन्ध से अवच्छिन्न या युक्त प्रतियोगिता वाले अभाव 
को “अन्योन्याभाव कहते हैँ । जैसे, घट पट नही है [अर्थात्‌ पट-स्वख्प नही है] 1 
विशेष-“घट पट नही इसका यह अर्थं हुभा करि घट पट-स्वरूप नही 
है) अर्थात्‌ धट का तादात्म्य पटमे नही, घटमेहीदहै। दुसरे शब्दोमे कहा 
जा सक्ताटहैकिषपटमे धट का अभाव है) यही घट-निष्ठ पटाभाव “अन्योन्या- 


भाव' है। चंकि परटाभावका प्रतियोगी पट है, अतः इस घटनिष्ठ पटाभाव 
रूप अन्योन्याभाव को 'पटप्रतियोगिक अभाव" भी कह सक्ते है । 


अन्योन्याभाव का प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्ध तादात्म्य सम्बन्ध ही 
होताटै। इसलिये लक्षणमे "तादस्म्य' पददेदेते से प्रागभाव तथा प्रध्वघा- 
भाव मे इसकी अतिव्याप्ति नही हुई । 

॥ अभाव-निरूपण समाप्त ॥। 
ग्रन्थोपसंहारः 

सर्वेषां पदार्थानिां यथायथमुक्तेष्वन्तर्भावात्‌ सप्तेव पडार्था इति 
सिद्धम्‌ । 

अथ-सभी (गौतममूनि-प्रोक्तं षोडश) पदार्थो का उक्त सात्त पदार्थोमे 
ही यथायोग्य अन्तर्भावो जाने से सात ही पदार्थं है" यहु सिद्धदहै) 

विशेष प्रन्थके प्रारम्भमे हीक्हाजा कादहैकि तर्क॑संग्रहुकारने 
पदार्थोका विभाजन-निखूपण इत्यादि वैशेषिकदशंनानुसार किया है । ग्रन्थ- 
कार का प्रस्तुत ग्रन्थोपपहार तदनुसारी हीदै। इसमे निष्कर्षसूप से सात 
पदार्थोको ही प्रतिष्ठापना है । उनका कथन सावधारण (निश्वयात्मक्) है । 
“सप्तैव ' भर्थात्‌ सात ही पदार्थ है, अधिक नही । तात्य यह्‌ कि इन्हीं प्ातमे 
महि गौतम के व्यायसूत् मे कथित श्रमाण-प्रमेय-सशय-प्रयोजन-हष्टयान्त- 
सिद्धान्त - अवयव तरक - निर्णय -वाद-जल्प-वितण्डा -हेत्वाभास-छल-जात्ति-निग्रहु- 
स्थान'--ये सोलह पदार्थं अन्तभूत था संग्रहीत समञ्ञे जाने चाहिये । 

काणादन्यान्यमतयोर्बालव्युत्पत्तिसिद्धये । 
अन्नम्भट न विदुषा रचितस्तकंसड ग्रहः ॥\ 

॥ इति श्रीमहाभहोपध्यायाच्चम्भदट्रविरचितस्तकसड ग्रहः समाप्तः 1 

अथं- महूषि कणाद-प्रोक्त (वैशेषिक) मत एव (महर्षिगौतमप्रोक्त) श^्यायः 
मतो मे बालको कौ व्युत्पत्ति को सिद्धि के लिये विद्वान जन्नम्भटु ने "तक सड. ग्रहः 


की रचना कौ । १ तकंसड्‌ ग्रह-समप्त ॥ 
(. 


